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श्रीपरमात्मने नमः 


तीथयात्रादशऊ ! 


>शप>>च्ट 


जिसको 


ब्रह्मचारी गेवीलालजीने बहुत परिश्रम और 


छानवीनक साथ लिखा 
४वें ५० गजाधरलालजी न्यायतीर्थने सेशोपन किया 
ओर 
दि. जनसपाज कलकत्ताने 
प्रकाशित किया । 


ना #28कनक-5 


ड जनवरी 
मे । १६२९ | न्योछाबर ॥) 
3 वी० से० २४४८ 





प्रकाशक--- 
किशोरीछाल बेन पाटयी 
१६ बांसतहलाष्टीट बढाबाजार 
कलकत्ता | 


मुद्रक--- 
श्रीकषाल जेन काब्यतीये 
जैनसिद्वांत प्रकाशक पवित्र प्रेस, 
९ विश्वकोपढेन, आाषबाजार 
कलकत्ता | 


निवेदन | 


धोर नि० सम्बत्‌ २४४७ के चतुर्मासमें हम लोगोंके पुण्य- 
प्रतापसे बरह्मचारीं गेवीलालजी महाराजने यहां पधारकर निवास 
करनेकी कृपा की। आपके उपदेशले घर्मप्रमावदाका मद्वान्‌ 
आनन्द रहा | उसी समय बह्मचांगेजींने स्वलिखित तोर्थयात्रा 
करनेवाले केलिए सुगम रास्ता वतलानेवाली इस पुस्तकके प्रका- 
शनकी आवश्यक्ता बतलाई और तदनुसार हम लोगेंनि भी उसे 
उपयोग! सम समस्त जैन भ्राताओंके हिताथ यथाशक्ति सहा- 
यता दे प्रकाशित कर दिया है । 

इसको न्योछावर छागतसे भी कम ॥, आठ आता मात्र 
रफ्सो गई है जिससे आवश्यकताके समय द्वर कोई ले सके । 

न्योछावरका आया हुआ रुपया और छपाई आदिके खचेसे 
बचा हुआ द्रव्य, समस्त बरह्मवारी गेवीलालकीफ्री सम्मतिसे 
किसी धार्मिक कार्य हो लगा दिया जायगा । 

यह पुस्तक समस्त जैन संस्थाओं और तोथॉर्म विना मूल्य 
वितरण की राई है, जहां न पहुंचा हो वह्दांके भाई प्रकाशकके 
पतेपर पत्र डालकर मगा लें। 


कलकत्ता दि० जैन सपाजडी तरफसे 
निवेदक-- 
किशोरीलाल जैन पाटणी 


आय व्ययका व्योरा । 
१३६७, पंचायती चंदा ५३१) कागज रोम ४५ पौंड ३२ दर ।) 


जिसकी विगत पोंड कमीशन वाद देकर 
पृष्ठ ई३-६४पर ३) गाडी भाडा कागजोंका 
छुपी है । ४२४) छपाई शुधाई आदि १६ रु० 
१३६७, ् फार्मके दिसाबसे २२ फार्भका 
१०६८५ १४०) जिल्द बंधाई ७) ८० सेकडाके 
३ २६६) हिसावसे टो हजारका | 
१०६८) 


पुस्तक मिलनेके पत्ते । 

१। बाबू दु्लीचंद्रजी जन 
८२ लोप्रराचितपुर रोड कलकत्ता। 

२। मैनेजर --दि० जेनतेरापथी कोठी 

मधुवन पो० पारसनाथ ( दजारी बाग ) 
३। जिनग्रंथरल्लाकरकार्यातय, धीराबाग, बंबई न० 8 
४। जनसाहित्य प्रसारक कार्यालय, द्वीराबाग, बंबई नं० ७ 
४ । दि० जेल्‍पुस्तकालय, चंदावाडी, सूरत सिटी 
६ | जैनपिद्धांतप्रकाशक श्रेस ६ विश्वकोपछेन, बाघव ज,९ कत्तकत्ता. 


प्रत्तावना । 


इस समय संसारमें अगशणित मत प्रचलित हैं ओर 
अरगणित पनुष्य उनके परम भक्त बने हुए दृष्टि गोचर 
होते हैं। यद्यपि वतमानमें किसी भी मतका संचालक उ- 
पास्य देव दृष्टि गोचर नहीं होता तथापि उनके स्मरण चिद्द 
बत्मानमें मोजूद हैं जो कि इस समय तीयोके नामसे विरूयात 
हैं ओर लोग बढी भक्तिसे उन तीथे स्थानोंका आदर 
सत्कार करते ओर पूजते हैं । 

यह निश्चय है कि हर एक भनुष्य आराम चाहता है 
ओर जिय मतमें उस आरामको करनेकी छूट है उस मतके 
अनुयायी वहुतसे पुष्य हो जाते हैं कितु मिस मतके अदर 
शझारामकेलिये स्थान नहीं, किसी बातका प्लुलादिना नहीं 
ओर तिस पर भी उस कठिन पतर्मे दृहता करानेबाला 
कोई खास व्यक्ति नहीं, उस मतसे लोग जल्दी फिसह 
जाते हैं भोर इच्छानुपार मत ग्रहण कर स्वरूप श्रष्ट हो 
संसारमें घुमते फिरते हैं परन्तु यह निश्वित है कालदोष 
वा प्रज्ञानसे संक्ेशका कारण होनेपर भी वस्तुक्े वास्तविक 
स्वरूपके बतछानेवाले उस मतके भले ही कप अनुयायी 
हों परन्तु उनकी कीमत है, बल्कि यह कह देना भी धत्य- 
घिक नहीं उस वास्तविक मतके अनुयायी ही मनुष्य संसा- 
रमें भ्रादरी हैं भोर उन्हींका मनुष्य नन्‍म सफल है। ठीक 


(२). 
भी है पत्थर होनेपर भी हीरा ( पत्थर ) संसारमें बहुत ही 


कीपती रत्कृष्ट ओर श्रत्यन्त कप दीरव पढता है| 
प्राचीनता एक प्रामाणिक पदाये है । जिस पतमें 


भितनी प्राचीनता दीख पढेगी वह मत उतना ही उत्तम 
पाना जाए्गा भले द्वी वास्तविक मतके श्नुयायी कम हों 
तथापि उनकी भ्राचीनता संसारमें उनकी उज्चल क्रीति और 
काह्तविकताकों सदा कायम रखती है। किसी मतके मानने 
बाले बश्तसे भी पुष्य हों पर जब पर्तोका आदर विचार 
करने केलिरे तुलते हैं तब विद्वान लोग भी बराहतविक 
मतको ही गोरवकी दृष्टिसे देखते हैं। दिगम्बर जैन धर्म 
के भक्त यद्यपि वतेपानमें बहुत थाड़े हैं परन्तु उसके तल 
शोर तीर्थोाकी भाचीनतासे शझाज उसका आदर समस्‍्त से- 
सार्में 'बह्तृत हे। वे श्पनी अज्ञानता वा श्रप्तम*तासे 
चाहे भले अखंढ जेन धमकी निदा करें परन्तु यह निश्चय 
है कि जब उसके किसी मुख्यतत्व पर आ्ारूद रहनेपर से- 
सारका प्रत्यक्ष क९'ण होता दीख पढ़ता है लव उनको 
सर्वोश्न रूपसे अपनाने पर क्या कल्या# नहीं हो सकता ! 
शहिसा तत्व नेन ध्ेका प्रधान अंग है और उसके अप- 
नानेसे संसारका कितना प्रचणढ बल बढ़ गधा हे यह आज 
संसार विख्यात है। 

जैन घमेके तत्त्व उसके गंभीर ग्रन्धोंमें उछिखित है। विद्वान 
बहांसे उनके गोरबकी जांच कर सकते हैं । अनेक तीथोमें 


( है) 


परिभ्रमण करनेसे ओर उनकी शत्यत्त माथीनता देख- 
नेसे हमारी ज्ाखामें यह रुवढ़ पुषद्ध जाग छठी कि इन 
समस्त ठीयौंका खोजफे साथ पिस्तृत वर्षेन प्रकाशित 
किया न्ाय जिससे नेन अबेन सब छोगोंकों इस बातका 
ज्ञान हो जाय कि नेन अत बहुत ही प्राचीन है शोर वे 
लोग इसे भोर भी गोरबकी दृष्टिसे देख सकें । बस इसी 
आश्वयसे हमने यह तीयेबात्रादशेक नामकोी छोटी सी 
परन्तु आनंददायी प्राचीन तीभोके उस्लेखसे महनीय धु- 
हतक छिखनी प्रारंप कर दी । इस पुस्तकें भतिशय क्षेत्र 
सिद्ध क्षेत्र प्राचीन नामी क्षेत्र गुप्त प्षेत्र पंच -कल्थाण अ्ेत्रों 
का निदशेन है । बढे २ शहर जिसमें बतेमानमें पहा पनो- 
हर मंदिर विराजमान हैं उनका भी प्रसंगवश्न वणन है । 
जहां जहां प्राचीन चीजे देखने योग्य हैं उनका भी जिकऋ 
किया गया है । रेलवे टिक्रट तीथोमें सबारी ढोली भ्रादि 
का भी उल्लेख किया है ' वीच वीचर्मे प्रसंगवश्ष प्रुसल- 
मान भौर हिदुश्रोंके नापी २ तीथोंका भी उल्लेख है । 
यद्यपि यह पुस्तक खासकर दिगेवर जनी भाईयोंके 
निभिचसे ही लिखी गई है परन्तु बीच बीचमें जो श्नइरों 
का तथा 6िदुओंके तीदोंका उल्लेख ह॑ उससे देश्वाटनके 
प्रेमी हर एक व्यक्तिके लिये यह लाभदायक है जो पुष्य 
देशाटन करना चाहें वे इस प्रृस्तकके आषारस्रे करनेपर बिना _ 
किसी तकलीफके सभी घुरूष २ स्थानोंको देख सकते हैं 





(६ ४) 


और बहुतसा लाभ उठा सकते हैं जहांतक बना है बी 
मिदिनत शोर खोजके साथ प्रसिद्ध स्थानोंका इसमें उलेख 
किया है। 

इस पुस्तकके लिखनेम ४ पास तक हमने बहुत परि.- 
अम किया है | दिंदी थंग्रेजीके नकशोंसे हमने तो्थोका 
प्रिकान जहां तक वना है, किया हे। इसके पहिले हम इसी 
विषयकी तीनबार पुस्तक लिख चुके हैं परन्तु वे ठोक न 
समझ भरपनेसे रद करदी चोगीवार बडे प्रयत्नसे यह पुस्तक 
लिखी है। हमें विध्शास है कि इसमें भी बहुतसी अशुद्धियां 

गई होंगी उनकेलिये विज्ञ पाठकोंसे सादर क्षमा प्रायेना है । 

इस पुस्तकें जिन २ त्षेत्रोंका बणन है उनमें बहुतसे 
क्षेत्रों इमने स्तथ भ्रमण किया ओर बहुतसे ज्षेत्रोंको जैन 
टिरेक्टरी, शोलापुर निवासी दहया माई द्वारा लिखित तीथे 
यात्रा, मूलचन्द्र जैन गुप्तद्वारा प्रकाक्षित तीयथ॑ज्षेत्र यात्रा 
ओर बाबू ज्ञानचन्द्र लाहोर द्वारा लिखित तीयेयात्रा इन 
चार पुस्तकोंसे अच्छीतरह मिलानकर लिखा है । 

यहां यह प्रश्न न करना चाहिये कि इसमें सिवाय 
जेन तीथकि, हिन्दुओंके तीथे बडे २ शहर रेलवे स्टेशन 
आदिका क्यों ठ्यथे उछेख किया गया इसका समाधान हम 
ऊपर लिख चुके हैं कि देशाटन करनेवाले भी माईको सब 
बाशेंका सुभाता मिल्ले इसलिये ऐसा क्रिया गया है । 

हमने रेलवे छाइन ओर शहरोंका उल्लेश इसलिये 


( है ) 


किया है कि कोन भाई कहांसे किस तीयको जाना चाहते 
हैं तथा अपनी जगहपर उनको कहांसे जाना ठीऋ ओर 
लाभदायक होगा । इस वातका यात्रियोंकों श्रब्छी तरह 
ज्ञान रहे । 

देखने लायक अनेक चीजोंका उल्लेख इसलिये किया 
है कि सब लोगोंको नवीन चीजोंके देखनेका श्लोक रहता 
है। यदि फ्तेके न मालूप रहनेसे वे नहीं देख सकते तथा 
उनके बारेमें पीछे सुनते हैं तो उनको पछिताना. होता है 
क्योंकि बार २ तीथ्थोर्मे नहीं ज्ञाया जा सकता तथा प्राचीन 
कारीगरी ओर चीनोंके देखनेसे धमे ग्रादिका गौरव तथा 
बुद्धिका विकाश भी होता है । 

सवारी पहसूल आदिका उक्केख इसलिये किया गया 
है कि किसी भी तीथक्षेत्रमें जनेके लिये यात्रियोंको 
शझ्रालस्‍्य न हो क्योंकि सवारी आदिका पूरा हाल न पालूप 
होनेसे वे थोडी द्रके तीयेमें जानेके लिये घबड़ा जाते हैं। 
दूसरे विना जाने पजद्रों वा मादा भी अधिक देना पढ़ता 
है जिससे यात्रियोंको अधिक परेशानी उठानी पढ़ती है। 

हिदुओंके क्षेत्रोंडा वणेन इसलिये किया है कि विना 
अ्रधिक खच तथा सुलभतासे उनको भी देख लिया जाय, 
इसमें कोई हानि भी नहीं क्योंकि श्रीभक्ताभरनी स्पतोत्रके 
लिखे श्रनुसार हरि हर ब्रह्मा भादिके देखनेमें, जिप्प्रकार 
भगवान जिनेन्द्रमं विशिष्ट श्रद्धा होती हे उसी५प्रकार श्न्य 


(० है: ३) 


प्रतोंके ती्षोंके वेखनेसे झपने ही तीशेमें ्रधिक भरद्धा होती 
है साथमें ब्राह्मण जञादि किसी नोकरके लानेपर वह भी 
अपने तीयोंकी यात्रा सु्मतासे कर सकता है। वास्तवमें 
हिंदु भादि सबके ठीयोको देखना अवश्य चाहिये, वहांपर 
भी जेन धपकी बहुतसी बातोंका ज्ञान होता है । 


वास्तवमें भोर भी तीथे सम्बन्धी अनेक पुस्तर्के हैं 
परन्तु हमने सवोकी भ्रपेक्षा इसमें सुझभता रक्‍्खी है जहां 
लिस वातकी आवश्यकता है वहांपर जोर दिया है। सब 
बातको अच्छीतरह समझाया है इपलिये यह पुस्तक ओर 
पुस्तकोंकी अपेक्षा, झाज्ञा है महत्वपृण ,/द्ध होगी । यात्रि- 
योंको इस पुस्तकका स्वाध्यायकर तीर्थयात्राके लिये अवश्य 
जाना चाहिये। 


विशेष क्‍या, नर जन्म पाकर हमने दो वर्ष तक बडे 
उत्साह ओर आनन्दसे बढ़े २ तीयक्षेत्र ओर प्राचीन जपदों 
की वन्दना की है। बहुतसे प्राचीन क्षत्रोंपर जेनी माइयोंके 
न होनेसे ठीक प्रबन्ध नहीं । गृप्त रहनेसे उनपर यात्री भी 
नहिं पहुंच सकते क्योंकि बहुतसे श्षेत्रंकी खबर नहीं, यदि 
खबर हे तो पूरा पता न पिछनेसे उनपर यात्रियोंका पहुं* 
चना नहीं होता; सबको पता न रहनेसे उन क्षेत्रोंकी भी 
बढ़ी दुदेशा होती देख दुःख होता है। बस! सब भाई 
उन भुप्त भर प्रसिद्ध क्षेत्रोंकी सुलभतासे बन्दना कर सकें 


( ७ ) 

ओर तीर्थोक्री प्राचीनतासे मैन पग्रेका गौरव समझ सकें 
इसलिये इस पुस्तकके लिखनेके लिये हमारा विचार हो गया । 

सम्बत १६७८ में हमने कलकत्तामें चतुर्मांस किया। 
चार महिनेमें बढे परिश्रपसे यह पुरंतक तयार की गई जो 
आपके सामने विराजमान है | 

यह निशचय है वनेमानमें विना छपाये किसी वातका 
प्रकाश होता नहीं इसलिये हपने इस पुस्तकका छपाना 
उचित सम्झा और कलकत्तेके उदार दानी भाइयोंसे इसके 
छपानेके लिये कद गया । हर्षफ्री गत है कि कछऊत्तेके 
भाईयोंने अपनी उदारता ओर धप्रमावसे चन्दाकर द्रव्य 
इकट्ठा किया हर हरा परिश्रप सब भाइयोंके सामने प्रगट 
किया जिससे इस उदारता १रिपू्ण कायेके लिये कछकत्ताकी 
समानको ब्रत्यन्त घन्यवाद है । 

झन्तमें अपने पराठकोंसे हपाशा यह निवेदन है कि 
अज्ञानता वा अपसे बहुतसी जगह इस पुश्तकके लिखनेमें 
जुटियां रह गई द्वोंगी उसके लिये वे हमें क्षण प्रदान करें । 


जेन घमका सेवक--- 
गेवीलाल ब्ह्मचारी, 


( «८ ) 


कुछ उपयोगी प्रश्न उत्तर 

प्रश्न- तीथे यात्राओंके करनेसे क्या २ फल प्राप्त 
होता है। उत्तर-पापका नाश पुण्यका बंध ओर परसभ्परासे 
मोक्ष प्राप्त होती है| 

प्रश्न-- ऐसा कहां लिखा है ! उत्तर- झिखर पा- 
हात्म्य पूजा पाठ ओर कई गूंयोंमें लिखा हुआ है । 

प्रश्न- इसके सिवाय दूसरा भी कोई लाभ होता है 
कि नहीं । उत्तर-होता है ओर वह धन ओर श्वरीरकी सफ- 
लता पात्रदान ओर सज्जनोंसे मिलाप देश्लाटन नवीन २ 
चीजोंका देखना चतुरता भ्रादि । घरमें पढ़े रहनेकी श्रपेक्षा 
बाहर निकलनेसे ओर तीर्था पर जानेसे आलस्प प्रमाद 
भ्रादिका भी नाश होता है । 

तर अश्नि- ओर भी किसी बातका लाभ होता है| उत्तर- 

प्राचीन प्राचीन बातोंका दशन विद्यालय बोढिंग हाउस 
अनायालय लायतब्रेरी विषवाश्रम कन्यान्नाला दानब्ाला 
घप्ेश।ला ब्रह्मचर्याश्रम आदि जितनी भी जेन समाज ओर 
जैन घपेकी उन्नति करनेवाली संध्या हैं उन सबका नि- 
रीक्षण प्रुनि चुलक ब्रह्मचारी विद्वान, सेठ भ्रादि बड़े २ 
महानुभावोंसे मुछाकात भोर किस देशका क्‍या बताव - 
कृहांपर केप्ता जेनो माहयोंकी चाल चडन है। भादि भोर 
भी अनेक प्रकारके लाभ होते हैं। 


( ९ ) 


कुछ हितोपदेशी शिक्षा । 


१- ग्रृहस्थी संबन्धी विकरप जाछ क्रोष मान पाया 
लोभ पत्सर भ्रादिका सवेया त्यागकर परम शांति परप 
संतोष बीतरागता ओर शुद्ध भावोंसे यात्रा करनी चाहिए, 
ऐसी ही यात्रा अभीष्ट फल प्रदान करती है और सब काय 
कैश ओर देशका परिभ्रगण करना मात्र है। 

२- ऐिद्ध क्षेत्र ग्रनिशय क्षेत्र पंच कल्पाणज्षेत्र जहां 
पर भी बन्दना करने जाओ बड़े हषेसे जाओ, जूतः न पहनो 
शुद्ध बस्र धारशकर जय जयकार बोलते जाबो । र स्तेमें 
जाते सवय भगवान पंच परमेष्टीक गुणोंका प्रति समय 
चिस्तरन करो । मल मूत्र ज्रादि श्वरोर संबन्धी बधाओंसे 
निहित होकर जाओ । विकया क्लेश विसेवाद करना छोड़ 
दो | कुटंवब आडिका कुछ भी ध्यान न कर उद्बछ परिणा- 
मोंसे पूजा बंदना ठृत्प गान आादि करो । 

३- साथमें जो भी द्रव्य चढ़ नेके लिये ले जाओो 
दिनमें अच्छी तरह शोधकर और घोकर चढाओ । 

४- हर एक दीयेपर खचे भ्रविक है । घुनीम पुजारी 
जपादार नोकर आदि प्रवोंको वेतन देगा पढ़ता है और 
भी बहुत खचे मंदिर आदिकी मरम्मत आदिका है वह सब 
मंदारसे किया जाता है इसलिये जिस समय मंदार करने 
लाभो सब बात सो वकर अच्छी तरह मंदारमें मदद दो । 
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यदि श्रपने पास धन है तो उसके खंच करनेके लिये तीमे 
श्षेत्र सेवाके सिवाय और क्या काये होगा | 

५- यदि किसी तीयेपर प्ुनि एछक जुलक ब्रह्मचारी 
आदि पएिल जांय तो उनका पिछाप बढ़े पुरयक्का फू 
समभकर भक्ति भावसे उन्हें आहार ओपध शआाख्र 
आदिका दान करो । दीथयात्रा ओर पात्र दानका पिलना 
बहुत कठिन है ।दानके बिना मनुष्य जन्प ओर ग्रहस्थाचार 
विफल है। तीर्थ क्षेत्रमें ्रवश्य कोई न कोई पात्र पिछता 
है भूल न करो। 

&- मजदर गोदी खे जानेबाले ढोली वाले पनुध्योंकी 
मजूरी ठीक दो । उन्हें दिककर उनका जी मत दुखाश्ो । 

७- क्षेत्रोपर अकसर लूले लेंगे अपाहिज बहुद 
रहते हैं । उनका जीना यात्रियोंके दान पर ही निभर है । 
करुणाबुद्धिसे उन्हे भी दान दो । 

प्र- जिस दिन पवेंत आदिकी बंदनाके लिये जाना 
हो उसके पहिले दिन शुद्ध पवित्र पाचक भोजन करना 
चाहिये जिससे पूजन झादिमें परिणाम रूगे ओर मल मृत्र 
आदि की बाघा न हो । 

पहाड़ आदिपर चढ़ते समय वडी सावधानी रखनी 

: चाहिये । श्रागे पीछेका बराबर ध्यान रख कर चढछना 

चाहिये जल्दी करनेसे कष्ट होता है इसलिये वेसा न करना 
चाहिये । 
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१०- तीयथे क्षेत्रोपर प्रायः सब देशोंके यात्री आते 
हैं। सबके साथ मेल मिलाप बात चीत करनी चाहिये | 
उदारता ओर शांतिका वर्ताव रखना चाहिये । बिससे पर - 
रुपरमें प्रेम ओर ब्यवहार बढ़े । 

११- यदि इच्छा हो तो तीथेश्थानोंपर जोनार थाली 
कठोरा प्रसाद आदिका वांटना काये करने चाहिये । यही 
घन पानेका सदुषयोग दहै। परते समय धन किसीके साथ 
नहीं जाता । 

१२- जिस तीथे क्षेत्रमें वा रेल ओर श्हरमें जाना हो 
पहिले स्टेश्ननका नाम गादीका बदलना पमेश्चाला मंदिर 
चेत्यालय आस पास तीथ क्षेत्रोंका हाल कुंछः देखनेकी 
चीज भादि सवको किसी न किसीसे पूछ लेना चाहिये। 
पूछनेसे आराम भोर काम पिलता है। 


१३- रेलमें बेठते समय किसीसे कुछ मी झगड़ा नहीं 
करना चाहिये झांत्पूवेक सबसे हेल मेल रखना चाहिए 
गाली देने वा तकलीफ होनेपर वरदास्त करना चाहिये । 
समताभाव रखना सदा अच्छा होता है । 

१४- रेलमें अधिक न सोना चाहिये। अपना सामान 
ओर बाल बचचोंको भ्रकेला न छोडना चाहिये । किसीके 
सामने रुपया नोट छडी आदि चीजें बार बार निकालनेकी 
आवश्यकता नहीं क्‍यों कि धोखा दोनेकी संभावना है । 


( १२ ) 


१४- माता बहिन पुत्री आदिको रेलमें लुचे गुंट्के 
धाथ मत बिठाओ क्वायद कुछ चीज चोरी आदि चली जाय 

१६- रेलहमें किसी भी झरादमीका विश्वास न करना 
चाहिये | मेल सवसे रकखो पर अपनी चीज विश्वासपर 
मत छोडो । बहुतसे लोग सुरतसे घबडे आदमी मालूम प- 
ढ़ते हैं पर पके थोखे बाज होते हें । 

१७- जिस समय रे तांगा मोटर गाडी आदियें चढो 
हतरो सामानको अच्छ तरह संभाक लो । यदि उसी 
ध्मय चीज परिलेगी तो प्िछ सकती है फिर भिलना कठिन है 

१८- जिस सपय परमेशालासे चली सव्‌ सामान 
भ्रच्छ| तरह जांच लो | दिया वत्ती हर समय शा रखना 
थाहिये ओर चडते सम| भ्राले भ्रादि सब अच्छी तरह 
देख लेने चाहिणे । रास्तेमें कोई चीन न गिरे यह भी ध्यान 
रखता चाहिये । 

१६- कुली तांगमा मोटर श्रादिका भाडा सव पहिले ही 
तय कर लेन. चाहिये जिससे आगे कगढा फिसाद न हो। 
यदि %दावित कोई झगढा हो ज्ञाय तो सत्र करना ठीक 
है दो पेसा जादा देनेसे टंटा मिट जा सकता है । 

- २०- कुली ओर तांगे वालेको छोदकर पत घनाओ 
साथ रहो नहीं धोखा खाना द्ोगा । 

३२१- रेकमें बार बचे और स्वयं मापको धीरणसे 
बैठना चाहिये । जरदी न करनी चाहिये । यदि एक गाडी 
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सेज्जाना हो सके तो दूसरी गाडीसे चला जाना ठीक है। 

२२- रेलये स्टेशसपर ग्यावा पंटा पहिले पहुंचना 
चाहिये जिससे टिक्ठ लेने ओर गाढीमें बेठनेका छुभीता 
होवे । ठीक टागम पर पहुंचनेसे बढी घबडाहट होती है । 
जरदी में माशत भी छूट जावा है। 

२३- रेल आते सपय प्लेटफार्भपर नहीं रहना चाहिए 
पीछे हट जाक चाहिये अर चलती रेलमें चढ़वा भी न 
बाहिये । 

२४- जित जिय तीये, झहर तथा हदिदुओंक्े क्षेत्रों 
पर जाओ गुठा पंदा दावा किसीकी बातोंमें ने आना 
चाहिये । 

२:४-विरेशमें इुछ ज्यादा सामान मत खरीदों, नहीं 
तो अधिक बोह़के है जनेसे कुली तागा व ाडे री सड़लीफ 
डठानी ढागे। व खरीदना हो तो वहींसे सीबा प्र्सछ 
घर भेज देना दाहिये, साथ न रखना चाहिए । 

२६- यात्री जाते सपय बासू दी गहना शोर बर्तेन 
साथमें रखना चाहिये अधिक रखनेमें नुक्तानका भय है। 

२७- यदि अपने पस्त काफी धन है तो परदेश्व्में 
सवारी मजदूर खाने पीने भ्रादिक्रा लोभ नहीं करना 
चाहिए परन्तु फिजूझख वीं भी ठीक नहीं । 


२८- एकबार अच्छी तरह दाल रोटी रुविपू्वेक 


जीम लेना चाहिये | वार बार खानेकी कोई भाषश्यकृता 
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नहीं | हमचद्य भोजन कभी नहीं करना चाहिये मिप्तसे 
स्वास्थ्यको हानि पहुंचे भ्रन्यया असमयमें बीचमें ही बो- 
मारी दो जानेपर यात्रा पूरी न दो सकेगी | 

२९- अधिक भूखे धत रहो न रातको झधिक जगो 
स्वास्थ्यको सुक्सान पहुंचेगा । ४ दिन मुसाफिरी करनेपर 
१ दिन विश्राम लेना चाहिये । 

३०-टिकट लेते सपध हुशियारी रखनी चाहिये । 
जितना लगता हो संभाऊछकर रकखो खिडकीके पास टिकटके 
दाम संभाल लो, कम दोनेपर टिकट न मिल सकेगी टिकट 
हुशियारीसे रकखो, खो न जाय । टिकरके नंबर जरूर 
नोट बुकमें लिख लेना चाहिए | 

३१- रेलमें चढ़ते उतरते समय अपने संघके सब 
मनुष्योंको गिनकर संभाल लो कोई छूट न जाय । 

३२- चलती रेखकी खिड़की खुली नहीं रखनी 
चाहिये | बाल बच्चे वा सामानको खिडकीके पास न रहने 
दो, नहीं तो नीचे शिर जा|यगा। 

३१- टह्टी पेक्षाव रेलमें पायलानामें करना चाहिए । 
घडी २ रेलसे वाहर एहीं आना चादिये। जेकशन पर उतर 
सक्ते हैं क्योंकि रेलके छूट मानेका भय रहता है | 

३४- रेलके महसूलमें कभी चोरी मत करो और न 
कभी सरकारी महघूलको चुराओ। चोरी करनेसे बडी हानि 
होती हे । 


[ है१ ] 


३५- जहांपर गाढी बदली जाय वहांका रमरण रख 
पूछते जाना चाहिये जिससे स्टेशन चूकनेका भय न रहे । 

३६- रेलवे टिकट हर सपय बदलता रहता है इसलिए 
जहां जाता हो वहांका मंडा किसी जानकार भआादपीसे वा 
बाबूसे अवह१ पूछ लेना चाहिये । 

३७- रेलवे कानुनसे अधिक अप्तवाव हो तो उसे 
तुलवा लेना चाहिये भोर महसूछ चुका कर चिद्र लगवा 
लेना चाहिये, नहीं तो घूम देते २ नाकरमें दम था जायगी | 

इ८- जो भी विदेश्वर्में काप करो खूब विचार कृश 
करो । यदि रुपया अधिक लग जाय तो उड़ी वर्माह 
न करो जरदीका काप हानिकर हो जाता है । 

३६- दो ए५ सेर सामग्री बहुत अच्छी लेकर भी: 
सोधकर थेलीमें भरकर हर समय अपने पास रक्खों क्यों कि 
कभी कभी ऐसा भोका आ पडता है कि कहींपर साइभो 
नहीं मिलती । यदि मिलती है तो ठीक शुद्ध नहीं निम्रसे 
बडा कष्ट उठाना पढ़ता हे । 

४०- रेलमें जते समय किसी ज्षेत्र, ग्राप व शहरमें 
कोई भावश्यक काप हो तो उतर जाना चाहिये या आगे 
जाफर लोट श्ाना चाहिये । 

४१- दैव योगसे कोई थात्री छूट जाय तो तार :;₹ 
उसका पता पूछ लेना वाहिये ओर आगेके स्टेशनपर ४वर 
कर उसे साथमें लेकर जाना चाहिये । 


[ १६ |] 


४२- भूलसे यदि डिब्प्रेमें अरनी गठरी वा ट्रंक रह 
जाय ओर उस टिव्वेका नंबर पालूम हो तो फोरन आगे 
के स्टेशनको तार कर देना चाहिए | ठीहू निशान बताने 
से बह सामान मिल जाता है। अगेके स्टेशनपर तार मिलते 
ही गार्टको पता लगनेसे रा उसे संभालकर रख देता है 
इसलिये डिव्वाका नंबर भी याद रखना चाहिये । 

४३- यात्रियोंकी हर एक जगह विकेट कुछी मोदर 
तांगा आदिका नंबर अ्रदशय ले लेना चाहिये। ऐपा करने 
से बदा आशा मिलता है । 

रेलवे कानून । 

१- १०० मील जानेफे बाद १ दिन ठहर सकते हैं, 
यदि हमें ८०० मेल जाता है तो हप आठ दिन ठहर 
सपते हैं | यात्रियोंको यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए )। 

२- फिल हाल रेल किराया फो मील ३ पाईके हिसा- 
वसे इस समय लगता है । दूरकी एकसाथ टिकट लेनेसे 
कुछ फाशदा पडता है और फुटकर लेनेसे कुछ भ्रविक खचे 
पटता है ! बढ़ी लाइनसे छोटी छाइनका वा शाखा लाई- 
नोका किशाया अधिक लगता है। किराया प्रति पाप्त या 
प्रति चषे बढ़ता घठता रहता है सो पूछ लेना चाहिये । 

३- रेलमें डिब्बोंके चार विभाग हैं पहिला दर्जा, शरा 
दर्जा, ढयोदा दरणा ओर तीप्तरा दरजा । पहिला दरजा या 
फटे कासमें छहगुला भादा लगता है । इसमें एक सवारीके 


[ १७ ] 


साथ श॥ मन बजन जा सकता है । बैठने उठने भ्ादि 
सब बातका आराम मिलता है । स्टेश्षनोंपर भी आराम 
करनेके लिये श्राराम घर बने हुए हैं वहांपर नोऋर चाकर 
कुर्सी पलंग सब बातका वंदोबस्त हे । 

दूसरा दर्जा या सेकंड कासका भाडा तियुना लगता 
है बजब १ मन तक संग जा सकता है। आराप कुछ कम 
फश्क्कास सरीखा ही मिलता है। 

ड्ोह। दर्ना-इन्टर कासका किराया डथोढा लगता 
है| इसमें २० सेर वजन ले जानेकी गश्रा्ठा है । तीप्तरे 
दर्नोकी अपेक्षा इसमें थोडा अधिक आराप पिशता है। 
विशेष भीड़का कष्ट इसमें नहीं भोगना पडता । 

तीसरा दर्जा या थर्ड काका किराया प्रायः ३ पाई 


मीलके हिसावसे लगता है। इसमें सवारीके साथ १४ सेर 
वजन जा सकता है। 


तीन वर्ष तकके वाऊ॒इक! महस्ूल पाफ है! ३ वर्षसे 
ऊपरके बालऋका किरादा आधा लगता है । 

४- कबूतर आदि पक्षी, घोद्य और गाय आदिका 
भाडा म्नुष्यको वरावर लगता है। 

५- रेलमें पासेछछ्ना भादा मीड ओर वजनके हदिप्ता- 
बसे लगता है परन्तु हर समय बदछूता रहता है इस लिये 
पूछ लेना चाहिये । 

दै- रेलकी पासेल अच्छी तरह सिली हुई मजबूत 


( (६८ ) 


रहनी चाहिये वननेवाली वा हिलनेवाली चलनेवाली चीज 
उसमें न रहनी चाहिए । सिलाईसे बाहर निकली हुई 
भी नहीं होनी चाहिये । । 

७- यदि कोई चीज बटी सिक्वाईके काबिल नहीं 
होती जैसे दंक भ्ादि उन्‍हें वैसे ही पासछमें लेलिया जाता 
है। और उसपर नंबरोंकी चिट लगा दी जाती है भर भी 
बहुतसे कानून हैं । झ्रादइयकता हो तो पूछ लेना चाहिये । 

प- रेलका टिकट यदि किसी कारणसे न पिल सके 
ओर जल्‍दी जाना हो तो गार्ईको ख़बर देदेनी चाहिये । 
यदि वह टिकट दे तो लेलेनी चाहिये नहीं तो निस स्टेश्वनपर 
उतरना हो महसूकछ चुका देना चाहिये । अथवा फोई वीच 
में स्टेशन ओर गाडी भ्रधिक खडी हो तो टिकट लेलेनी 
चाहिये । 

€- जिस समय टिकट ली जाय कि फोरन उसका 
नंवर नोद बुऊमें लिख लेना चाहिये मिससे टिकट खो 
जानेपर भी किसी प्रकारका भय नहीं रहे। पास्तें नंवर 
रहने पर कोई भी छुछ नहीं कह सकता । 

१०-- जह।पर दाकगादीमें यढे क्लास न हो वहां 
इथोढा विकट देनेसे बेठा जा सकता है और जहांपर डयोढा 
दरजा न हो दूसरा और पहिहा ही दर्जा हो बहां कपसे 
कप ठिगुना भाडा देनेसे बेठा जा सकता है यदि ढांक 


( १९ ) 


गादीमें बेठना नर हो स्क्रे तो जिम दर्जेकी टिक्रट होगी 
उसी दर्जेकी पेसंजरमें जाना हो सकता है। 

११- यदि पैसंजरके तीसरे दर्जेक्ा टिकट हो भोर 
टांकसे जाना हो तो उसमें रहनेवाले द्ोके भ्रतुतार 
दिकट बदला जा सकता है ओर उसमें तीसरे दर्जेका महसूल 
छुजरा लेलिया जाता है । 

१२- यदि किसीने फट सेकंड वा इन्टर क्लास 
का टिक लेलिया हो ओर गाढी न मिछ सको हो तो 
बाबूसे कहकर दाम वापिस कर लेना चाहिये या दूसरी 
गाढीसे चला जाना चाहिये। 

१३- यदि श्रपने पास पेसेजरका टिकट हो भोर 
थ्रागे जाइर टाकमें बेडना हो तो टिकट बदकूकर दाकका 
मिल सकता है परन्तु डाकका टिकठ रहनेपर यदि पेसंजर 
सेजाना हो तो वह टिकट नहीं बदरा जा सकता । 

१४-गाडेके बिना पूछे, विना टिकट रेलमें बेठनेसे 
जहांसे रेल छूटती है बहांसे किराया लिया जाता है हध- 
लिये बिना टिकट वा इनाजतके कभी रेलमें न वेठना । 


तारका कानून । 
१- अर्जेठ ओर शोडिनरी ये दो प्रकारके तार 


अपने उपयोगमें श्ाते हैं । श्रोडिनरी तार बारह श्ानेसे 
कभमें नहीं जाता ओ( उप्तमें १२ ब्रब्द जाते हैं यदि अधिक 


( २० ) 
शब्द हो ठो फी शब्द पक आनाके हिसावसे ओर भी अधिक 
छुगता है| अ्जेट तारमें भोडिनरी से दूना पेवा लगता 
है बह भी आजकल १॥) से कममें नहीं जाता १२ 


शब्द जाते हैं ओर यदि ग्रधिक शब्द हों तो प्रति शब्द £) 
के हिसावसे अधिक खच पढ़ता है । 

२- तार सब भाषामें लिपा जाता है परन्तु लिखा 

श्रभ्नजी अक्षरोंमें चाहिये । 

३- तार आफिस खुला न हो वा टाय्म खतम हो 
गया हो तो १) फीस अधिक देनेसे तार जा सकता है । 

४- जिस गांवमें तार घर न हो ओर वह गांव तार 
घरसे ४-६ मीलकी दुरीपर हो तो तारके पेसोंके सित्राय 
एक आना मील जादा फीस जपा करनेसे वह ठीक सपय 
पर पहुंचा दिया जाता है, नहीं तो चिद्ठीके समान ही जाता है। 

४--ओडिनरी [ जबाबी ] तार देनेसे यदि 
जवाब देनेवाला जल्दी जबाब दे और पोष्ठमें देरी न 
हो तो जल्दी भी मिल सकता है अंगंट देनेसे बहुत जरदी 
जबाब पिल जाता है। पोष्ठ आफिसवाला उसे विशेष 
नहीं रोक सकता । अर्जेट जवावीके ३) रु० पडते हैं ओर 
ओडिनरीका १॥) रुपया पढ़ता है ! 

६-तार घरके पाप्त कुछ अग्रेनी पढे लिखे रहते हैं 
यदि तुप अंग्रेजी न जानते हो तो उनसे लिखबा लो । 
एक आना वा आधा ब्ाना देना पढ़ता है। 


( रे) 


७-तारसे रुपये मगानेपर तार ओर मनीयार्डर 
दोनोंकी फीप देनी पडढती है। तार पर जो भी पता लिखा 
जाय तार ओफिस पोष्ट भ्रादि साफ भप्षरोंमें लिखा रहना 
चाहिये । 

प८्-रेलवे स्टेशनसे तार न देकर तार घरसे तार 
देना चाहिये । रेलवेका तार रेलवे संबंधी सब काम सप्राप्त 
होनेपर देरसे दिया जाता है इसलिये देग्से पहुंचता है । 


डाकखानेका कानून । 

१-खुली चिट्टी वा लेख भादि श्राथे श्रानेफी टिक- 
टठमें £ तोला ओर एक  आनाकी टिकटमें १० तोछा तह 
जा सकता है| 

२-बन्द चिट्टी आधे ब्यानेमें झ्राधा तोला ३ पैसेमें पौन 
तोछा भर एक आनेमें एक तोछा तक जा सकता है | 

३-पाव आनेका ऐेष्ट का सब जगह समान रूपसे पहुं- 

चता है; काली लाइनसे आगे पतेकी ओर संगावार लिखनेसे 
वह बेरँंग हो जाता है ओर फिर झ्यापा जाना देना पढता है। 

४- बेरंग चिंह्ठी ओर पारसल आदिका दूना महसूल 
देगा होता है । 

७५-चिट्टीका पता ठीक साफ होना चाहिये अन्यथा 
ठीकू पता न लगनेसे वह डेड लेटर आफिश्त भेन दी जाती है। 

द-प्राजक॒छ वेरंग कारई फाड़ दिये जाते हे सिफ 
लिफाफा ही वैरंग जा सकते हैं । 


( २२ ) 


७-वी० पी० ( वेल्यूपेबल ) पासेक पुश्तक आदि 
सबका द्वोता है महपुछ ऊपर लिखा रहता है सिफ मनी- 
झ्राटरकी फीस अधिक देनी पढती है। 

८-द्विफाजतसे चीज पहुंचनेके लिये बीमा किया जाता 

है। ५०) रुपयोंकी लागातके वीपाकी एक श्राना फीस 
१००) रुपयोंकी लागातके ऊपर दो आनाकी इस प्रकार 
प्रति ४०) पर एक एक धभ्रानाकी फीस महसूलसे भ्रधिक 
देनी पड़ती है। 

९-डाकका पासेह खूब मजबूत सिला हुआ होनेरर 
ही लिया जाता है। 

१०-दढाकखानेमें £ सेर बननसे अधिक वननवाली 
पासेल नहीं ली जाती है । पनी ग्राडर भी दै० *] से अधिक 
नहीं लिया जा सकता । 

११-मामपूली टिकटके सिवाय जबावी रजिष्दीके तीस 
भाने भ्रोर सादीके दो भाने ओर भी अधिक देने पडते ई 

१२--मनीयाढ र फीस १) से ले+र १०) तक £/ 
पच्चीस तक |), पचास तक ॥) पचहत्तर तक ॥) ओर एक 
सो तकका १) रु० लगता है । पांव रुपये पर एक शझाना 
फीसका नियप्र अब उठा दिया गया । 


ज्ब्न्िह्ड्ड 


( २३ ) 


प्रांतोके नाम और उनके क्षेत्रोंकी सेख्या। 

प्रांत नाम क्षेत्रसंखूपा क्षेत्र संख्या 
१ मेवाड़ भांतमें है €£ शोलापुर पांतमें ८ 
२ मालवा प्रांत. १३१ १० कोर्हापुर प्रांतमें ४ 
३ बुंदेलखंड प्रांतम २७ ११ बंगाल पांतमें ११ 
४ नागपुरप्रांतम, १५ १२ मद्रास प्रांतमें ६ 
५ मध्यप्रदेश प्रांत ११ १३ जवपुर भांतमें ४ 
६ गशुनरात प्रांत. १३ १७ मारवाढ प्रांतमें. ३ 
७ मुम्बई प्रांत ११ १६ देहली प्रांत... ३ 
८ कणदिक प्रांतम,॑ १० १६ आगरा पांतमें. ५४ 

१६ पांतोंमें १४७ सब क्षेत्र हैं । 


श्षेत्रोमिं कित जगहसे कहां जाना चाहिए 
इस बातका खुलासा । 


उदयपुरसे श्रीकेसरिया फिर वहांसे क- 
नाथजी वहांसे रेढा पाश्वेनाथ 
लोटकर फिर जाना चाहिये | 


उदयपुर और करेडा पाइत्न चित्तोडगढ़। 
वहांसे सनावर नाथ 
जाना चाहिये। चित्तोड- मपंदसोर । 
सनवार से पिडर फिर लौब गढसे 
(कांकरोली) कर कांकरोली प्ंद्सोरसे प्रतापगढ । 


( २४ 2 


प्रतापाढसे देवरिवा फिर 
लोग्कर मंदसोर 
ओर वहांसे नी - 
मय जाना चा- 
हिये ! 

ज्ञाबद लोटकर 
फिर नीपच ओर 
वहांसे विजो- 
लिया पाइवनाथ 
विजोलिया चुलेशर लोद- 
पाइबेनाथसे कर निमच ओर 


वहांसे कावरा 
कावरासे. रतलाम 


रतलापसे बढनगर 
बटनमरसे फतियात्राद 
फतियावादसे अ्जनोद 
ग्राजननोदसे बनेढानी 
बनेदाजीसे इन्दो' 
इन्दोरसे. मऊकी छ!वनी 
मऊसे बड़वानी 
वढबानीसे सुप्तारी 
सुप्तारासा तालनपुरनी 


नीपवसे 


तालनपुरसे कंकसी 
कुकसीसे. धार लोटऋर 
पऊ फिर पोर 
टंका[खिडी घाट] 
मोर टंकासे ऑंकारमहाराज 
ऑकार महा- सिद्धवर कूट 
राजसे चहांसे खेडीघाट 
फिर खेडवा 
खंडवासे... आुषाउल 
सुपावछसे जलगांव 
जहूगांवयसे. चाली दगांव 
चालीस-  धूलिया 
गांवसे 
घूलिपासे. नादगांव 
नादगांवसे परनमाड 
मनमाठसे म्यागांव 
पाता गाँवसे सटाना 
सटानासे. पांगीतुंगी 
प!गीतु गीसे नासिक 
नासिकसे गत्रपंथा फिर 
लोटऋर नासिक 
बहांसे अन्न 


( २५ ) 


भिरि फिर ना- हेदराबादसे प्रणा 

सिक वहांसे म- पूर्णासे. दिगोली 

नगद ओर वहां द्विरगोलीसे वाश7 

से ऐरोलारोड बाश्ममसे ्रंतरीक्ष पाइबे- 
ऐसेलारोडसे ऐरोला गुफा नाथ लोटकर 
ऐगेलागुफासे दोठताबाद माल्यागांव ओर 
दोछताबादसे औरंगागद बहांसे पातर गांव 


ओरंगाबादसे कचनेराजी 
कृलनेराजीसे चीकलठाना 
चीकलठानासे पतिणी 
पजिशीसे मीरखेड 
पीश्खटसे पीपरीगांव 


पर! गंविसे उछदरी लो- 


टडर पी7खेड 
और राहांसे 
अल्गल 


शलवलसे. कुंलाताड लोठ 


रादबाद 
सिफदराबादसे हेदरावाद 
निमाम 





पातरगांवसे आकोला 
आकोलासे मृतिनापुर 
मूर्तिजापुरसे मल्कापुर 
परका पुरसे कारजा 
कारंजासे मूरजापुर वहांसे 
अंजनगांव 
अननगांवसे एलिचपुरस्टेश्नन 
एलिचपुरसे परतव्रादा वहां 
से एलिचपुर 
र फिर परत 
बाडा और वहां 


( २६ ) 


भातकुलीसे अपरावती 
अमराबठीसे बढनेरा 


बठनेरासे. धामन गांव 
घामनगांवसे छुन्दनपुर छोठ 
कर धामनगांव 
वहांसे वर्धा 
पर्धसि नागपुर 
नागपुरसे कामठी 
कामठीसे. रामटेक लोटकर 
नागपुर वहांसे 
छिंदवादा 
छिदवाडासे सिशनी 
सिवनी से क्योलारी 
क्योलारीसे नेनपुर 
नेनपुरसे पिडरई 
पिडरईसे जबलपुर 


जबलपुरसे फोनी लोटकर 
जद लपुर शोर 
बहांसे कटनी 
घुडवारा 

क:सी प्रुढ वारासे 

सतनासे 


सतना 
उतरपुर 


छहतरपुरसे नयागांव लोट 


कर छतरपुर और 
वहां से खजराहा 
खजराहासे छतरपुर भोर 
वहांसे आजम- 
गढ लोटकर फिर 
छतरपुर बहांसे 
सतना सतनासे 
कटनी म्ुडवारा 
इध्य। सुड्वारासे. दमोह 
दर्मोहसे पटेरा 
पटेरासे कुण्डलपुः 
कुगद हपुरसे हटा 
हमसे बामौरी 
बाधोरी से नेनागिरनी 
नेना गरजीसे ही रापुर 
दी शपरसे द्रो श गिरि 
द्रोशमि रिसे भगयां 
भगरांसे आहारजी 
शाहर गीसे पपौरा 
पपोरारे टीकपगढ 
टीकमगढ़से महरोनी 


( २७ ) 


पहरोनीसे. ललितपुर 
छलितपुरसे चन्देरी 
चन्देरीसे पालयोन 
मालथोनसे ललितपुर 
ओर वहांसे बालावेट 
बालापेट्से. ललितपुर 
वहांसे जाखलोन 
जाखदोनसे सुमेरका पर्वत 
लोटकर जाइलोन 
४हांसे देवगढ़ 
देवगढसे चान्द पुर 
चान्दपुरसे. षोलपुर 
घोलपुर्त बीना इटावा 
बीटा इदावासे सागर 
सागश्से. पीनाजी क्षेत्र 
लोटकइर सागर बहसे 
ललितपुर लोर बहांते 


दोखबादा 


दोलवाहासे सीरोन पश्ञांति- 


नाथ लोटकर देलवाडा 
ओर बहस तालवेर 
तालवेरसे गावाजी चोत 


लोग्कर तालवेट वहां 
से खनराहा भौर 
बहांसे क्ांसी 
कांसीसे कुशवां छोटकर 
मांपती ओर बहांते 
महवा फिर वहांसे 
कांसी भोर वहांसे 


सोनागिर 
सोनागिरस भमबालिपर 
गवालियरते पनीहार 
पनी हारसे लश्कर 
लश्करसे धोढा 
धोढछासे आगरा 


धागरास फीरोजाबाद 
फीरोजावदसे शिकोहाबाद 
शिकोक्वादसे सूरीपुर 
बटेइ१र वह्ांसि शिको - 
हाबाद वबहांसे 
फरुखाबाद 
फरुखाबादसे कायमगज 
कायपग मसे कंपिलाजी 
लोटकर कायपर्ग न 


( श€ ) 


वहासे कानपुर 
कानपुरसे... लखनऊ 
लखनऊसे बाराबंकी 
बाराबकीसे  तिलोक पुर 
क्षेत्र लोटभर बारा- 
वंदी ओर वहांस 
विदोरा 
विदोरासे गोदा 
गोडसे. बालराप्रपुर 
बलिरामपएरसे सेटमेंट लोट 


कर बलिरागपुर ओर 


वहांसे गोरखपुर 
गेश्खपुरसे नोनख २ मनी 
नोनखारसे. खुडुन्दा 


खुकुंदासे कह बग|व 


कह[बगांवले तल)व या 
सीतामाः 


सीतापर से सोहाबकछ 
सोहावलसे रत्नपुरी लोट 


कर सुहावत्ल वहांसे 
'फज बाद 
फमाबादस अयोध्या 


अयोध्यसे इलाहाबाद 
इलाहाबदसे अयागरान 
लोटकर इलाहाबाद 
वहांसे कोौश्चांवी 
कोशांबीछे बनारस 
बना ससे  हपुरी 
सलिहपुरीसि... कादीपुर 
कादीपुरस चंद्रपुरी लोट 
दर तनारस चहांसे 
आरा 

श्रारासे बांकी(र नेपाल 
शासाप विब्बत 
केछाश भादि फिर 


पटना 

पटनासे विहार 
विदहारसे.. कुगडरूपुर 
बढ़ ग्राभरोड 


कुगडलपुरसे. राजगरी 
राजग्दीसे.. पावाधुरी 
पवापुरीसी ग़ुणावा 
गुणागसे नवादा 
नवादासे नाथनगर 


( २६ ) 


नायनगरसे चंपानाला 

चंपानाठासे भागरूपुर 
भागलपुरसे मन्दारगिरि 
फिर लोटकर 

भागलपुर 
बहांसे गया 
कुलुहापहाड 
लोटकर गयाजी 
वहांसे इसरी स्टेशन 

इसरीसे . सम्मेदशिखर 
सम्मेदशिखरसे भिरोढी या 
ईसरी ओर वहां 
सेकलकत्ता। 

कलऊत्तासे खेडगिरि | 

खयदगिरिसे कटक 

कटकसे सुबनेश्वर लोट 
कर खंड मिरि फिर 

आुवनेः वर 

झुबनेश्वरसे खुर्दारोड 
खुर्दारोढ्से जगन्नायपुरी 
लौटकर सुर्दारोद 
वहांसे मद्रास 


गयाजीसे 


ह 


मद्राससे तीडीवनम 
तींदीवनससे.. सीतापुर 
लोटकर ठींडीबर्न 
ओर वहंंसे पोन्नर 
पोन्चुरसे.. तींढीबन्न फिर 
बहांसे कांजीवरस 
कांजीवरमसे अर्प्पाक क्षेत्र 
लोटकर कां नीवरभ्‌ 
ओर वहंसे पोलूर 
पोलूरसे तीख्मले क्षेत्र, छोट 
कर पोलूर शोर बशंसे 
बेकुपक्षेत्र 
बेंहमसे पोलुर भोर बहांसे 
नींदपंगलम्‌ 
नींडमंगलमूसे मनारक्षेत्र और 
लौटकर नींडमंगलग और 
वहांसे मद्रास 


मद्रापससे सेतुबंधरामेश्वर 
सेतुबन्धरामेश्वरसे लंकापुरी 
लोटकर सेतुबन्ध रामेश्वर 

फिर मद्राप्त और वहां 

से बगलूर 


( ३० ) 


बंगलूरसे टीपंकुर सोशक्षन 
टीपंकरसे आारसीकेरी 
आरसीकेरीसे. पन्दगिरि 
मन्दगिरिसे जेनकद्री 
जेनवद्रीसे. हुंमचपद्मावती 
हुंगचपब्ाावतीसे बैनर 
वेनूरसे मूलत्रद्री 
मूलवद्रीसे कारकल 
कारकलसे नोरंग लोटकर 

कारकल ओर वहांसे 


पदरापाटन 
मदरापाटनसे कारकल फिर 
मूलव॒द्री बहांसे पेगलूर 


मंगलूरसे.. धंगलूर ओर 
वहांसे महेसूर 

महेसूरसे गोम्मटपुरा वहांसे 
पमंदर्णिरि 

मन्द गिरिसे जेनदवद्री वहांसे 
आरसीकेरी 

आरसीकेरीसे हुब ती 


डइुपलीसे आरटार लोटकर 
हुबली वहांसे वेलगांव 


वेलगांदसे. हुबली और 
वहांसे गदग 
वादामी की गुझा 
लोटफर गदग बहांसे 
बीजापुर 

बीजापुरसे बाबानंगर लोगकर 


गदगसे 


बीजापुर और वहांसे 
शेल्ापुर 
श्ोलापुरसे दुधनी 


दुधनीसे पभातनर छोटकर 
दुध नी वहांसे आए 
दुधनी वहांसे 
सांवहागांव 
सांवलागांवसे. होशसलगी 
होगसलगीसे.. सांवलगांव 
लोटकर शोलापुर ग्रोर 
वहांसे वारसी रोड 
वारसीरोदसे बारसीटाउन 
वारसीटाउनसे.._ मोमगांब 
भोगगांवसे कुथलमिरि लोट 
कर वारसीअदन ओर 

वहांसे एडसी 


आए्टेसे 


( डर ) 


बटसीसे उस्मानाबाद कोट. बम्बईसे सूरत 
कर एडसी ओर वहांसे तेर.. छृस्तसे वारडोद्ी 
वेरसे नागयाना लोटकर वारडोलीसे.. पहुवा 
तेर ओर वहांसे लातूर महुवासे.. बारदोली, वहां 


लातुरसे वारसीटाउन वहांसे से भंकलेश्वर 

वारसीरोड फिर पंदरपुर अकलेश्बरसे सजोद लोट- 
पंदरपुरसे दिक्‍्साल कर श्रेकलेश्वर ओर 
दिक्‍्सालसे दहीगांव फिर बहांसे भरोंच 


छोटकर दिकसाल भोर भरोंचसे. बढोदा 
बहांसे कुण्डशररोड. वेडोदासे पावागढ़ 
कुण्हलरोढडसे. कुंगडलक्षेत्र.. पावागढ़से गोपघरा 
लेटकर कुयडलरोड ओर गोबरासे आनंद 
वहांसे हाथकलंगढठा. आनंदसे खंभात लछोटकर 
हाथकलूुंगढापे कंगोज लौट अ्रान॑ंद शोर वहांसे 
कर हाथकलुंगडा ओोर अ्रहमदाबाद 
वहांते स्तवनिधि. अहपदाबादसे इडर 
हतवनिधिसे कोल्हापुर ईडरसे बढाली लोटइऋर 
लोटकर स्तव निधि ईंडर ओर वहांसे 
ओर वहींसे पीरण भावनगर 
सांगली म्ावनगरसे . पाल्लीताना 
पीरजसांगल्ीसे. कल्याणी, पालीतानासे शज्रुजब लोट 
कस्याणीस्ते बम्पई कर पालीताना ओर 


( २२ ) 


वहांसे फूनागढ 
कूनागठसे गिरनार लौट 
कर भकूनागठ और 
बहांसे वेरावल 
वेरावलसे. सोमनाथका 
मंदिर लोट$२ बेरा- 
बढ शोर वहांसे 
जेतलपर 
पोरबंदर 
द्वारिकापुरी 
लोटकर पोरबंदर 
ओर वहांसे राजकोट 
राजकोटसे जामनगर लोट 
कर राजकोट ओर 
वहांसे महसाणा 
पहसाणासे तारंधा हिल वीघ 
नगर बडानगर 
तारंगाहदिलसे आबू रोड 
भ्रायूरोडसे देलदाडा प्रचल 
गढ़ लोटकर आषूगेड 
ओर वहांसे मारवाड 
लेकशन 


जेतलूसरस 
पोरबंदरसे 


मारबाड जंकश्चनसे लुणोपाली 


लूणीसे जोधपुर 
जोधपुरसे मेरता रोड 
मेरतरोढ्से. मेरता सिटी 
लोठऊर मेरता रोड 
ओर वहांसे सांमर 
मकराना 
सामरसे कुचामन 
कुंचाममसे लाडन 
लाडनृसे सुनानगढ 
सुजानगठसे . देगाना 
मेरतारोढ 
देगानासे नागोर 
नागोरसे वी कानेर 
बीकानेसे. स्तनगढ़ चुरू 
रतनगढसे हिसार 
हिसार से भिवानी 
मिव। नीसे देइली 
देहलीस बढागांव लोटकर 
देहली ओर वहूंसे 
मेरठ 
मेरटसे इस्तिनापुर लोटकर 


€ डेडे ) 
मेरठ ओर बहांसे कोटा बहांसे केसबवजीका 


झअलोगढ पाटनगाँव 
झलीगठते आंबक्ा केसव्नीके पाटनगांवसे को, 
झांवहासे  अद्दीक्षित पाश्वे- वहांसे झालरापाटन 
नाथ लोटफर मालरा पाटनसे . पंढितजीका 
शांचला ओर सारोछा 
वहांसे हाथरस पंडितजीकासरोछासे चांदखेडी 
हायरपसे पथुर! चांदखेडीसे अटरू 
प्थुगपे हन्दावन लौटफर अटख्ूसे चारा 
मथुरा और वहांसे वारासे गुना 
आगरा गुनासे. दजरंगगढ लोट 
आगरासे . १हुँदा कर गुना 
पहुंदासे पहादीर रोड वहांसे वीना इटावा 


महावीर रोढसे चांदनगांव वीना इगवासे मेलसा 
लैटअर पटुन्दा ओर भेलसासे. भौपाल 
वहांसे जयपुर भोपालसे. समसीगढ लौट- 


जयपुरससे.. सांगानेर कर भोपाल ओर 

सांगानेसे. सवाई माधोपुर वहांसे मकसी 

सवाई माधोपुरसे. चमर्कारजी पाश्वनाथ 
लोटकर सवाई मकसीपाइबे- उष्मेन 


माधोपुर वहांसे कोटा नाथसे 
कोटासे बुद्धी लोटकर  उफ्जेनसे. रतलाम झावरा 


( ३४ ) 


सलाम. मैदसोर प्रताप 
माबरासे गढ देवरी 
मंदेसोर. केसरपुरा 
शादिसे जावद 
केसरपुरासे नीमच चुलेश्बर 
विजोलिया 
पाश्वेनाथ 
नीमच चित्तोढ ददयपु- 
आदिसे रादि भीछवादा 
चित्तोद्से भीलवाड़ा 
भीछबादासे साहपुरा 
साहपुरासे मांदल 
पांडलसे नसीराबाद 


नसीराबादसे पुष्करजी लोट 


नयोनगरसे अभंभेर फिर 
किसनगढ़ । 
किसनगढ़से फुलेरा 
फुलेरस रीगंच राखोली 
रीगंचसे सीकर 
सीकरसे रामगढ़ फतेपुर 
रापगढठसे श्रीमाधो पुर 
श्रीमाषोपुरसे रेबादी 
रेवाडीसे. देहली 
देहलीसे. मेरता खतोली 


घुजप्फरनगर शआ्रादि 
मेरता झादिस पानीपत श्ादि 
वानीपत ,,  भंवाला ,, 
अवाका ,, भिवानी  ,, 


कर अजमेर ओर भिवानी ,, लाहोर घुलतान 


.बहांसे नयानगर 


लाहोरसे श्रीवाहुरीबंध क्षेत्र 
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श्रीसिद्धक्षेत्रोंकि नाम । 


१ श्रीवटवानी जी 
२ भ्रीमांगीतुंगी नी 


३ श्रीमृक्तागिरिजी 
४ श्रीनेनामिरिजी 


( रेंहड ) 


£ श्रीप[वापुरणो १३ दोश्मिरिजी 

है श्री चम्पापुर जी १४७ सोनागिरिजी 

७ ओसम्मेद शिथ्वरणी १५ केलाञअपुरी नी 

८ कुंपलभिरिनी १६ गुशावाजी 

€ गिरनारनी १७ खण्डगिरिजी । 

१० पटना गुलमारबाग १८ पावागढजी । 

११ सिद्धवरकूड १९ तारंगाजी । 

१३२ गजपंथाजों २० मथुरा चोरासी । 
अ्रक्षेत्रोंके नाम 


१ अजमेर । २ केशवर्जीका पाटन । ३ प्रतापगढ । £ देइली 
५ समसीगढ | द उज्जन | ७ इन्दोर | ८ नागोर । ९ अही- 
क्षितजी । १० देलवाडा [ भाबू ) । ११ छुम्मोज। १२ 
कोरहापुर । १३ खम्मात । १४ बटाली अपीकरा पाश- 
नायजी । १५ मद्रापाटन | १६ आरठथल । १७ बोजापुर । 
१८ भाषांकय । १€ वेशनस्‌ | २० मनारगुंडी | २१ भाग- 
लपुर । २२ चीताम्बर | सीताप्ुर )। २३ बड़ागांव । 
२४ मेरठ । २५ जयपुर | रद आगरा । २७ हाथरस । 
२८ सांगानेर । २९ श्लोछापुर | ३० गोघरा | ३१ ईढर 
रोद । ३२ होणासकछगी । ३३ बादापीकी गुफा । ३४ आ- 
तबर । ३५ पोन्ठुर | ३६ तीरुमले । ३७ हुपचपद्मावती । 


( हैेई ) 

शेष बारंग | ३९ विहार | ४० त्रिलोकपुर | 8१ हलाहा- 
बाद । ४२ कुन्दनपुर । ४३ पावाजी। ४४ पत्मीहारणी | 
४५ महा | ४६ आहारजी । ४७ जबलपुर । ४८८ आजप- 
गठ । ४६ छत्रपुर | ४० अमरावती | ४१ नागपुर । ४२ 
औरंगाबाद। ४३ हिगोली । ४४७ आकोला । १६ नांदगांव 
४६ पंढडितजीका सारोला | £७ कटक । ४८ थार ( घारा- 
बती )। ४६ नयानगर , व्यावर )। दूँ० गोरखपुर । 
६१ आरा | ६२ बाहुरीबघ | ४३ कुरगपा ( कांसी ) । 
६४ फीरोजाबाद | ६५ टीकमगांव | ६६ छलितपुर | ६७ 
चांदपुर | दे सागर | ६६ सिवनी । ७० बढनेरा । ७१ 
कामठी । ७२ कुलपाक € माणिक स्वामी )। ७३ बाश॒प | 
७४ कारंजा | ७५ एलिचपुर। ७६ अंजनगिरि | ७७ खा- 
लियर | ७८ लग्कर | 


. पंचकल्याणक क्षेत्रोंके नाम । 


१ सोरीपुर ( बटेश्वर )। २ अयोध्या | हे बन्नारस । ४ 
सिहपुरी ( सारनाथ )। £ सेंटमेंट | ६ रस्नपुरी | नोराई 
सोहाउल ]। ७ पटना ( पाठलीपुत्र ); ८ कुलुद्दा पहाड 
[ मंडिकतपुर ]| ६ राजगृही [ कुंगड ] १० कुश्मोज | 
११ द्वारिकापुरी [ पोरबंदर ]१२ कंपिलाजी ( कायप्रगेज ) 
१३ भ्यागराज ( इलाहाबाद ) | १४ चंद्रपुरी [ कादीपुर ] 
१५ कौशांवी ( भरवारी ) १६ खुझुन्दा ( किष्किन्दापुर 


( रे७ ) 


नोनखार ) | १७ कुसटलपुर [ दमोह ) १८ चम्पापुरी 
( भागलपुर ) | १६ मिथिलापुरी [ जनकपुरी ] २० भहि- 
ज्षितजी [ आंवला ]। २१ हस्तिनागपुर [ मेरठ ]। २२ 
भेढूसा | 


श्रीअतिशय क्षेत्रोंके नाम 
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१ केसरियानाथजी । २ दरेटा पाइवेनाथनी । ३ चुलेश्व- 
रजी | ४ एरोल'रोढ। £ ऊखलद। द श्रन्तरिक्ष पाश्व॑- 
नाथजी । ७ रामटेक । ८ कुयइलपुर ! ९ बालावेट। १० 
बीनाजी । ११ जनवद्री | १२ गोम्मट्पुरा | १३ तेर [ नागा- 
ठाना ]। १४ एतवनिषि | १६ सजोद। १६ चपमत्कारजी । 
१७ कालरापाटल । १८ बारागांव। १९ बजरगगढ़ । 
२० बाबानगर। २१ बेलगांव | २२ लहादनू। चांदनगांव 
[ महाबीररोड ]! २४ सेशवजीका पाठनगांव | २५ आए 
विध्नेश्वर पा्वेनाथ । २६ मिटरगां। । २७ विज्ञोलिया 
पाश्वेनाथनी । २८ बनेडाजी । २९ कचनेरा । ३० तालन- 
पुरजी । ३१ कोनी। ३२ भातकुडी | ३३ खजराहा। 
३४ पपोशजी । ३५ सुमेका पर्वत । ३६ राजग्रदी | ३७ 
कारकल । रे८ वेनुर । ३९ धाराशिव [ उस्मानाबाद ]। 
४० दहीगांव । ४१ चेदेरी । ४२ मालथोनजी । ४३ सीरोंन 
४४ मूलबद्री । ४५ कुंडलसेत्र | ४६ महुवा [ वारडोली ] 


( रे८ ) 


४७ अकलेश्वर | ४८ चांदखेडी | ४६ पकसी पापवेनाय । 
४० जयपुर । 


नामी शहरोंके नाम 


१ उदयपुर । २ रतलाम । ३ श्रजमेर | ४ जयपुर । 
५ बीकानेर । ६ जोधपुर | ७ देहली । ८ घुलतान। ९ फीरो- 
जपुर । १० सहारनपुर । ११ अबाला | १२ भाटिदा। 
१३ देहरादून | १४ छाहोर | १५ रक्जैन। १६ इन्दोर । 
१७ बढवानी । १८ कुकूसी । १९. थार ।| २० खंडवा । 
२१ नासिक ।२२ औरंगाबाद | २३ सिकन्दराबाद । 
२४ बेबई । २५ हुबली । २६ मद्रास | २७ कलकत्ता । 
२८ बंगलूर । २६ पैगलूर । ३२ महेसूर | ३१ नागपुर । 
३२ जबलपुर । ३३ सागर | ३४ दमोह । ३५ कानपुर । 
३६ लक्षनऊ । ३७ गोरखपुर | ३२८ । भटनी । ३६ इला: 
. हाबाद ४० बनारस । ४१ अयोध्या । ४२ प्रतापगढ । 
४३ मेहठ । ४४ हायरत । 9६ राजकोट | ४६ बडोदा । 
४७ आनन्द । ४८ भरोंच । ४९ लातुर | ५० टिबरूगढ़ । 
५१ मनीपुर । ५२ कालरापाटन । ६३ धूलिया । ५४ पा- 
,श्यागांव ४६ श्रीमाघोपुर । ४६ ब्यावर | ५७ झापरा। 
५९ प्रथुरा । ६० मावनगर । ६१ अहमदाबाद | ६२ गोधरा 
« एदैशे वारसीहुन | ६४ पूना । ६५ कोरहपुर । दैदे कोट । 
६७ बून्दी । ६८ जेसलमेर । ९९ वाह्यप । ७० आकोला | 


( ३९ ) 


७१ सवाईमाधोपुर। ७२ नसीराबाद। ७३ भन्दसोर | 
७४ आगरा । ७५९ सांमर । ७६ जापन्गर । ७७ खुरत | 

७८ मूनागठ। ७९ शोलापुर । ८० रायपुर । ८१ मरतपुर 
८२ भोपाछ । ८३ अलवर | ८४ पर्वणी | ८५ हिगोली । 

८६ मांहल। ८७ सीकर | ८८ रेवाडी | ८९ प्रककी छा- 
बनी । ६० श्रुसावक्ू । ९१ अमराजती । ६२ एलिचपुर | 

६३ कटनी । ९४ वीना इटाश । ९५ एटार्सी । ६६ होसंगा- 
बाद | ९७ पंदरपुर। ६८ लंकापुरी । ९९ छिदवाटा। 

१०० बिलासपुर | १०१ छइकर | १०२ इटाबा । १०३ 

देवबंद | १०४ विहार | १२०५ भागलपुर । १०८ रामेश्वर 

१०७ जगदीक्षपुरं । १०८ सिवनी । १०९ रायपुर | 

११० गवालियर। १११ सहारनपुर । ११२ गया। 

११३ पोतनूर । ११४ जोलारपेठ । 
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वेष्णवोंके तीये 
तीर स्टेशन तीर्य स्टेशन 
ओंकारपहारान भारटेका गिरनारजणी मूनागढ 
जमनायपुरी खुद सोमनाय बेरावल 
भुवनेश्वर खुद द्वारिकापुरी. पोरसन्‍्दर 


बेजनाथनी खुरदारोड बटेइरर शिकोहाबाद 


( ४० ) 


शामेइरर खुद पुष्कर जी खुद 
नाथद्वारा सनवार जनकपुर सीतामढी 
[ कांकरोली ] ( कांक- ( मिथिलापुरो ) 

रोली ) वा. इंलुहापहाड़ गया 


पराहोली मथुरा खुद 
पंदरपुर खुद टन्दावन खुद 
गया खुद पूरणा खुद 
काशी खुद पवेणी खुद 
प्रयागराज खुद नासिऋ खुद 
उक्जेन - खुद त्रिबक नासिक 


कान कान शहराम कान रल गह ६ 
हस बातका दरदशन । 


जी० घाई० पी० शार० 9. ]. 2. 5. 


पनप्राठ भुपादल चालीसगांव धुलिया कुशम्बा साकरी 
पीपरनार पांगीतुंगीजी सठाना मरणगांक नांदगांव जलगांव 
पलकापुर खामगांव ध्राकोडा सीरपुर ( अ्रतरिक्ष ) वाश्चम सूर्ति 
जापुर कफारंजा अजनगांव एछिचपुर पतेवादा प्लुक्ताधिरजी 
कुरम भातकुली वढनेरा अमरावती धामनगांव कुन्दनपुर 
चांदुर पृलगांव वर्धा नागपुर नासिक गजपन्याजी अजनगिरि 


( ४१ ) 


दपोह सागर बीना इटाबा बहुवा वीनाजी पटेरा कुगटछूपुर 
हटा नेनागिरि दीरापुर बांबोरी सेदपा द्रोशगिरि आइारज्जी 
पपोराजी टीकपगढ़ पहरो नी ललितपुर वालावेट जाखलोन 
देवगढ सुमेका पवेत चांदपुर चदेरी थुनवजी देलवादा 
सीरोन शांतिनाथजी तालवेट पवाजी झांसी क(गमा सोनागिरि 
गवालियर पन्‍नीयारजी शोछापुर दुधनी आतनुर भाष्टे विध्ने- 
श्वर सांवछ गांव दोशपलगी कुडेवाडी पंढारपुर दिक्‍्प्तारू 
दहीगांव पूना वारसीदाउन कुंयलगिरिजी भोभगांव एडसी 
घाराशिव ( उच्पानवाद ) तेर लातूर वारा गुना बनरंगगढ़ 
मेकसा समसगढ मोपाल मक्सी पारवेनाथ उज्जेन देहली । 
पएम्र० ए० एस० एम्ृ० आर० /(. &. #>5, ऐ , के. 


पद्रास जोलारपेठ वेगलूर आरसीकेरी पन्दगिरि जेन 
बद्री महेश्वर गोपटापुरा सीपोगा हुंगंचपदूमावती वेनूर 
नींडपंगलम्‌ मनारगुन्डी हुवली झ्रास्टाल वेलगांव गदग 
बादामीकी गुफा बीजापुर वावानंगर कुगढलूरोड सांगली 
मिरज हाथकलेगडा कुमोज कोल्दापुर स्तवनिधि । 

ईं० श्ाई० शआार० 0 7. ४. 

नवादा विहार पटना कुसडलपुर राजग्रह्ी आरा चंपा- 
पुरी पावापुरी मन्दारगिरि श्रीसस्मेदशिखरजी काशी 
इलाहाबाद गया कुंलुहापहाद खंडमिरिजी खजराहा झांसी 
सतना छत्रपुर अजपगढ़ शिक्रोहबाद बटेश्वर फीरोजाबाद 


( ४२ ) 


आंगस भरवारी कोशांबी प्रयाग बाकीपुर वरूत्यारपुर 
नायनगर चंपा री भागहुपुर मन्‍्दारगिरि कलकच। अलीगढ़ 
अद्दी क्षिवती हायर पथुरा देहलो पानोपत सुनपत शिवला 
जगाघरी रोहतक ग्रेशाला नेनपुर पिंडरई जबछूपुर कोनी । 
बी० पएन० शहझआार० 3. ९. 58. 
कलफत्ता खट्गपुर कटक सरुबने६३२ खंड गिरि खुरदारोड 
कगर्दीज्षपरी बालटीहर कापठी राग्टेक गोंदिया विलास- 
पुर राषचूर राजनादगांव दुरग जाइसेकदा सिवनी क्योलारी 
ग्रादि । 
एन ० ड्बल्थू० श्यार० . शी, पर. 
हस्तिनापुर मेरठ देहली गाजियाबाद खेखडा बढांगांव 
मुलवान लाहोर लुधियाना फीरोजपुर करांची हेदराबाद । 
पुख० जी० बाई० आर० 7. 0. ४. +. 
पनवाद एरोलारोड ऊखलद माणिकस्वामी कचनेर 
औरंगाबाद पवेणी पृरणा दिगोली सिकद्रादाद हेदरणबाद 
ज्ञ० बी० आर० ९. 8, ए. 
सापर कुचामण प्कराना मेरता रोड मेरता सिटी 


नागोर वीफानेर चुरू रत्नगढ हिसार ढेगहाना जसवंतबद 
डादनू सुनानगढ देदराबाद । 


( ४३ ) 
पस० खाई० झयार० 5. 7. छ, 


तींडीबनस अर्पाकम््‌ पोन्लुर सीतासूर कांजीवरभू्‌ 
पोलूर तीरमले 4कुनम्‌ रामेश्वर मंगलूर मूलवद्रो कारकल 
गद्रापाटन वारंगगांव । 
घो० शघार० आर० 0. 8. 7. 


अयोध्या फैनाबाद रत्नपुरी नोराई इलाहाबाद 
( प्रयागरान ) काशी ( पनारस ) 


वी० एन० डब्यू” आर० 3. 7). ७. फ, 


लखनऊ अयाध्या लकंदपंडी गोरखपुर भटनी 
नोनखार ख़डुन्दा कहावगांव चतरामपुर मलकापुर वलि- 
रापपुर सेंटमेंट चनारस सिघपुर चन्द्रपुरी-कादीपुर-गोढा 
वाराबंकी सोहावल जिलोकपुर । 
बी० बी० पंड० सी० आई० आर० 3, 3. &. 0. ॥. 


उदयपुर केसरिया नाथ भिडर सनवार करेढा चिचोढ 
भीलवाटा मांडढल नसीराबाद अजमेर पुष्करण्ी किशनगढ़ 
फुलेर रीगेच राणोली सीकर श्रीमाधोपुर रेबाडी देहली 
जयपुर सांगानेर सवाईपाधोपुर चमतकारणी चेदनग्राम 
-पहुण्हा-भागरा व्यावर मारबाद लूनी पाली जोधपधुर 
आयू झ्रचढूगढ़ देलवाडा मेशाण। तारंगा पीसनमर पादन 
बीरमगांव वडोदा पादागढ़ इैेदर गोघरा आनंद खंमात 


6 8४४ ) 


बढ़ाती अहमदाबाद छरत बम्बई जलूगांव वारदोली पहुषा 
रतलाम झाबरा मंदसोर प्रतापगढ नीपच विजोलिया पा- 
इबेनाथ चुलेश्वर बनेरा उज्जैन इन्दोर मऊ पघर्मपुरी बड़वानी 
तालनपर कुकसी धार मोरटंका श्ोंकारणी सिद्धवरकूट 
मूनागढ गिरनारजी वेराबल पोरवंदर द्वारिकापुरी जाम- 
नगर सोमनाथका मंदिर कालराशदन कोट वृन्द्री पंडित 
जीका सारोला केशवजी का पाटनगांव चांदखेदी भावनगर 
खंडवा कानपुर फरुवखाबार कायम्गंन कंपिलाजी करयाणी 


पूना । 

[० [4 लिया यू के कप हज 

किस कस क्षत्रका कान कान शेशन ६& 

उनको सूची । 

क्षत्र स्टेशन क्षेत्र स्टेशन 
केसरियाज.. उदयपुर इंदौर ख़ुद 
भिटर सनवार घनेढार्ज! अजनोंद १ 
करेढा.... खुद... इंदौर २ 
अता५गढ़ मन्दसोर मऊ खुद 
चुलेश्वरजी नीमच १ धर्मपुरी पर 
विज्ञोलिया, भीलवाढद। २ बढबानी की 


प्रॉडल ३ 


तालनधुर 


| 


( 8£ ) 


कुकी प 
घार १3 
श्रॉफ रभी भोरदटंका 
सिद्धवरकूट ११ 
नांदगांव ४; 
मांग तुंगी चींचपष्डा १ 
नासिक २ 

धूलिया रे 

पनमाद ४ 

नासिक खुद 
गजर्षया नासिक 
अजनपगिरि ३४ 
त्रिकक 9१ 
एरोलाकी शुफाः खुद १ 
दोछताबाद २ 


और गाबाद खुद 
कचनेरनी ओरंगाब-द १ 


चीकलठाना २ 
पवणी हि 
प्र्णा । 
ऊखकदनी  पीरखेद 


छुलपाक अलबऊ 


है 


(पाणिक स्वामी) भलवल 


- सिंकदराबाद छुद 


हैदराबाद 73 
ध्गोली कि 
वाइम हिगोखी 
अंतरोक्त आकोछा 
( सीरपुर ) 


जलमांव खुद 
च. ली समांब ब 
खापगांव ड 
भुमावत्र पे 
प्रलका पुर की 
मूर्ति जपुर ११ 
कारजा 9१ 
एलिचपुर एलिचपुर 
प्रतवाडा | 
एक्ताणिग्जी 9 
अज- गांव खुद 
मातकुली कुरप 
बनेटा खुद 
अमराबती 35 
र्षा । 


कुंदनपुर 
नागर 
कामठी 
रामटेक 
छिदवादा 
सिवनी 
गोंदिया 
विलासपुर 
रायपुर 
क्योल'री 
पिंडरई 
जबलपुर 
कोनी 
कटनी 


सतना . 


छत्रपुर 
अ्रणपगढ 
खुजराहा 


साथर 


( ४ई ) 


घामनभांव 
खुद 

| 

१) 

0 

8 ५ 

9) 

9) 

97 

7 

9) 

१) 
जबवरूपुर 
खुद 

५ 

घतना 


हक 


खुद १ 


- सतना २ 


दमोह ३ 
बढारा ४ 


दभोह दोह - 
पटेरा 9) 
कुंटलपुर 98 
इटा 99 
दीरापुर 49 
बांवोरो १9 
नेनागिर पढारा ? 
द्रणगिरि,. दमोह २ 
कोलपुर ३ 
गणेशगंज ४ 
आहारजी दपोह 
पपोराजी हा 
टीकपगढ़ ललितपुर 
पहरोनी ? 
ललितपुर )3 
पालयोन. छलितपुर 
चन्देरी डा 
बालावेट ५ 
देखादा. जाखलोन 
सुमेऊा पर्वत षोल 
चांदपुर 4) 


बीना इटावा खुद 


( ४७ ) 


मेलसा खुद 
सोपाढ १) 
उब्मेन 

वीनाजी अति० क्षेत्र सागर 
सीरोन देखवादा 
कानपुर ख़र 
भांसी 
सोनागिर | 
लश्कर ११ 
ग्वालियर 4५ 
पवाजी तालवेट 
कुरमभा भांसी 
महुवा खुद 
आगरा हर 
फीरोजाबाद कह 
पत्नी य/रजी 4) 
शिकोहाबाद ५ 
फरुक्घाबाद व 
फेजादाद हु । 
अहपदाबाद 

सौरीपुर | छ्लिफोहापाद 
₹ वटेश्वर ) 


कंपिला कायमगंज 
लखनऊ खुद 
बारावेकी गा 
गोंद /! 
विश़ासपुर ञ 
संदमेंट बलरापपुर 
त्रिलोऋपुर बाराबंकी १ 
बविदोर २ 
गोरशपुर ख़द . 
भटनी न 
खुइन्दा नोनदार ; 


[ किष्किन्धा ] 
कृहावगांव चीतरापपुर १ 


तलाब २ 

नोनखार ३ 

रत्पुरी सोहावल 
[ नोराह ] 

अयोध्पा खुद 

इछाहाबाद खुद 

काशी ११ 

पठना हि 


बांकीधुर # 


( ४८ ) 


थारा खुद 
. सिहपुरो सारनाथ 
चन्द्रपुरी कादी पुर 
विहार 9१ 
राजगही खुद 


' कुंडलपुर बढगरांव रोड 
पावापुरी गुणावा नवादा १ 


बिहार २ 

पटना रे 
मागलपुर ख़र 
नाथनगर १5 
सेप! पुर नाथनगर 
पदारभिरि भागलपुर 
कुंलुरापहाढ गया 
प्रियिलापुरी सीतापढी 
जन+ पुर 
सम्मेदशिख्वर गिरीढीह १ 

ईसरी २ 
कलकत्ता ख़द 
दिषरूगढ हि 
खटएपुर ॥्रौ 


कूटड १9% 


खेंडगिरि 
खुरदारोढ 
जगदी श्ष 
प्रद्रास 
सीतामूर 
पोनूर 
अप्पकि 
नीरुपले 
प्नारगुड़ी 
रामेइ र 
लेकापुरी 
बेगलुर 
प्रहेसूर 
पेगलूर 
शाश्सीकेरी 
जेनवद्री 
मूलवद्री 
बैनर 

हुँध चण्गावती 
कारकल 


नोरंग 


झुवनेश्वर 
खुद 

१9 

0 
तींडीवनप्र्‌ 
खुद 
कांजीवरमस्‌ 
पोन्र 
नींडपंगलस्‌ 
खुद्‌ 
रामेश्वर 
खुद 

| 

१7 


परन्दारगिरि 
पंगलूर 
सिमोगा 
प्रंगलोर १ 
सिर्मोंगा २ 


(4 


अद्रापाटन 
गोमटपुरा 
हुबली 
बेलगाव 
ग्रारटाल 


बादाभीकी गुफा 


बीनापुर 
बाबानंगर 
रायचूर 
शोलापुर 
आल 
होंणमलगी 
आतनूर 
कुदेवाटी 
वारसीटुन 
भोमगांव 
कुंधलगिरि 
नागाठाना 
'घाराशिव 
लातूर 
दहीगांव 


( ४९ ) 


सीमोगा 
पहेसूर 
ख़ुद 

9 
हुब॒ली 
गदग 
खुद 
बीजापुर 
खुद 


93 
दुधनी 
सांवलगांव 
दुधनी 

?) 

7 
वारसीटुन 


१9 


एसी 
खुद 


छ 
हु) 


दिक्‍्साल 


सस्‍्तवनिधि कोल्हापुर 
स्रत खुद 
महुवा बारडोली 
अलेइपर खुद 
सनोद अकलेशर 
भरोंच ् 
बडोदा । 
पादागढ़ १) 
गोघरा १9 
भध्रानन्द १) 
अहमदाबाद 99 
खग्मात १३ 


ईडर | 
बढाली [ पाश्वेनाथ ] इंटर 
कलिकुड पाश्वेनाध. ,, 
झारवरी पाश्वेनाथ कुंडलरोड 


कुणडलक्षेत्र 

पूना खुद्‌ 
कर्पाणी 99 
बम्जई । 


कुम्भोन हाथकलेगडा 
कोल्हापुपए... खुद 


पीरभ 
सांगली 
घोछा 
सीढोर 
भावनगर 
श्रीशुंजय 
म्हेसाना 
बदवानी 
राजकोट 
गिरनारजी 
बीसनगर 
बढनगर 
तारंगाजी 
आबूनी 
पारवाड 
लूणी 
पाली 
जोधपुर 
फलोदी 
सांभर 
कुचामन 


( १० ) 


१) 
77) 


पालीताना 
खुर 

8 

995 

मू ना गढ़ 
खुद 


7 


१9 


मेरतारोड 
खुद 


| 


सोपनाथका पदिर वेरारल 


जेतलसर 
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अीवीवरागाय नम! | 


तीथंयात्रा दशक । 


न्ट्स््स्स्ऑ्झश््ट्ट््<त 


मंगलाचरण । 
ु सोरठा । 
चौवीसी नंतानंत, सिद्नंत गुरु पंच सब । 
सिद्ध रु अतिशय क्षेत्र, पंच कल्यानक भोग हैं ॥ 
दोहा । 
गुरु गौतम जिनवचन हैं, कुंद कुंद आचार। 
बिदेहक्षेत्रके वीस जिन, होड सहाय हमार ॥ २॥ 
बौपाई | 
रातदिना सुमिरूं नवकार, और न कछु दूजो आधार। 
बिद्याघन बल माहि समस्त,अटल सरदक्षो आतमवर्त्र 


तीबैयाश र्‌ 
ब्न्युकुल 
दोहा । 


नमों निरंजन सिद्ध सम, चिदानंद भगवान्‌ । 
श्रेय पदारथ आतमा, सबे पदार्थ आन्‌ ॥ 


यात्राका प्रारंभ । 
उदयपुर शहर । 


स्टशनसे ? मोल पर सूर्रपोछसे बाहर सरझारी 
धमेशाला है | स्टेशनपर तांगे मिछते हे । रेलसे उतरकर 
तांग्ामें बैठकर यात्रियोंक्ों इस पर्मशालामें ठहरना चारिये। 
यहां हर एक वातका सुभीता ओर आराम पिछता है । 
शह।के अंदर, ४ मंदिर हूमडोंकी गलीमें, १ मंदिर मंढीकी 
_नारमें, १ मंढीमें ओर २ मंदिर बडे बाजारमें, इस प्रकार 
आठ मंदिर हैं। आठों ही मंदिर बडे भनोहर ओर विशाल 
हैं । इनके अदर तथा पिछवाड़े ओर इधर उधर अश्रत्यन्त 
मनोहर हजारों प्रतिमा विराजपान हैं। यात्रियोंको चाहिये 
कि जिप सप्य धर्मशालासे मंदिरोंके दशेन करने जांय, 
झपने साथ एक जानकार आदमोको ले ले । ओर जिस 
मंदिरका दशेन करें बहांके धूजारीसे जहां जहां श्रीजी बि- 
राजमान हों पूछकर दशेन करें, जिससे दर्क्षनके लिये कोई 
हथान बाकी न रह जाय । 


कं शक 
जय 

उदयपुर बहुत ही प्राचीन सुन्दर शहर है । षहुतसी. 
चीज यहां देखने लायक हैं | शहर देखते समय भी यात्रि- 
योंको एक चतुर श्यादमी अपने साथ रखना चाहिये ओर 
वहां पर कैसी भाषा है, केसा पहिनातर है, और केसी रीति 
रिवाज है ! यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये । श्वदरकी 
देखने योग्य ये चीजें हैं -- 

राजाका महल, उसके अदर शम्भूविलास, फतेह वि- 
लास, पहकप्ता खास, मेंद्रानसभा, तालावके मध्य भागमें 
सब्जमगढ, सज्जननिवास, कचहरी, घोदा, गुलाइ वाग 
अजायवघर, पीचोला तालाब, जगदीशका मंदिर, बढ 
बाजार, हाथीपोल दरवाजा, सहेलियोंकी बाडी, फतेह पागर, 
स्वरूप सागर, दिल्ली दरवाना, बढ़ा मेलखाना ओर रा- 
नाकी फोज श्रादि | उदयपुरसे थोडी दूरपर एऋलिगजीका 
एक विशाल मंदिर है वह भी देखनेके योग्य है। यात्रि: 
योंको यहांसे थ्ीकेसरियाजीकी यात्राके लिये जाता चाहिये 
३४ पील पक्की सटकका रास्ता है । जानेकेलिये पेल- 
गाडी तांगा आदिकी सवारी मिलती है | 


श्रीअतिशयक्षेत्र केसारियाजी । 
[ घुलेव आम ] 


. यहां चारो ओर कोट खींवा हुआ बढ भरहर है । 
पास्में दी एक विधाक नदी, एक वालाव, चार बावडी; 


प्र 

चार इुंढ, चार पमंशाला भर एक विशा& पंदिर हैं। भ्री 
प्रंदिरणीमें मूलनायक प्रतिमा श्रीक्रदिनाथ भगवानकी 
हैं जो अत्यंत मनोश्ष चतुथे कालकी अतिक्षयवान है ।मूछ 
नायकसे भिन्‍न ओर भी मनोहर मनोहर हजारों प्रतिमार्ये 
हैं। यह मंदिर करीब एक मीलके पेरेमें, बरावन देहरियोंसे 
विभूषित, विशाल, अत्यन्त मजबूत, लाखों रुपयोंकी ला- 
गातका बना हुआ है | तीनों काछ यहां पूजा होती है । 
विशेषतासे केसर चढती है | दूधका प्रक्नाल होता है गुकाल 
बढ़ता है। शामको जड़ाऊ शांगी चढती है। एवं गीत नृत्य वा- 
दिनत्र आदिसे यहां सदा इन्द्रपुरीके समान श्रानन्द द्ोता रहता 
है। बारहो महिने यहां यात्री भ्राते हैं ओर बोरूकबूलकर 
अ्ंगिया चढती हैं । यहां ब्राह्मण क्षश्रिय वैश्य और भील 
सब लोग पूजा प्रक्ाल ३ रते हैं । पंदिरके अंदर नोकर 
फौज, नगाढा ओर वादित्र सदा रहते हैं । शहर धुलेबमें 
खासकर ब्राक्षण वैश्य लोगोंकी विशेष वसती है । और 
नेनी श्रावकोंके ८० घर हैं। यात्रियोंको. यहांकी बन्‍दना 
कर करीब एक मीलकी दूरी पर चरणपादुका हैं वहांपर 
लाना चाहिये । 


चरणपादुका ( पगालियाजी ) 
यहां एक बढ़ा चोक, बाग, वावटी, विशाक्क दालान 
ओर प्रनोहर जी है। छत्रीमें शिनेन्द्र मगदानंदी चरक्- 


५ दशक 
च््क्ुह 

पादुका विराजमान हैं। यह स्थान बढ़ा दो पनोहर है। 
भहांपर प्रतिवर्ष चेत्र सुदी ८ भरष्टमीको रवयात्राका मेला 
होता है । हजारों यात्री मेलामें आते हैं । केसरियानाथके 
पंदिरमें जो श्रीभादिनाथ मगवानकी प्रतिषा विराजपान 
हैं वे इसी चरणपादुका स्थानसे निकली थीं भरोर उनके 
साथ तीन चरू घनके भी निकले थे उसी धनसे श्रोकेप- 
रियानाथजीके पंदिरका निर्माए हुआ था । और भी 
खुलासा हाल इसप्रकार है-- 

जहांपर श्रीकेसरियानायजीक! मेदिर है वहांपर 
किसी समय एक धूलिया नापका भील रहता था | घुलिया 
भीलको श्रीभ्रादिनायजीकी प्रतिप्राके विषश्में स्वप्न 
हुआ था| उस जगहकी खुदाई करनेपर उसे प्रतिमाजी 
ओर उनके साथ घन मिला था। सुना जाता है कि उस धनसे 
उसने ही श्रीकेसरियानाथणीके मंदिरका निर्भक्ष कराया 
था | घूलिया भीलने ही पहिले ही पहिल धुलेव गांव 
बसाया था, "“इसीलिये उसके धुलेव नाभसे प्रतिमाजी 
धुलेवा नामसे प्रसिद्ध हैं। श्रीमदिरिनीका निर्माण श्रादि 
घूलिया भीलके द्वारा हुआ था इसील्यि भीलगश पुलेवा 
श्रतिपाजीकी आड्भा मानते सोगन्ध खाते ओर पूजा करते 
हैं। यहांपर केसर अधिक चढनेसे औकेसरियाजी नाम 
पढ़ा है । ओऔकेसरियानाथजीके मेदिरकी मूलनायक 


_सीथेबात्रा द्‌ 
0 


प्रतिमा श्याम वर्ण हैं। अतश्व मील लोग प्रतिमाजीको 
कारा बाबा कहते हैं एवं ये प्रतिमाजी प्ुश्क भरमें 
मशहूर हैं । सुना जाता है बढ़े २ व्यापारियोंके जहाज 
इस प्रतिभाजीके नाम लेनेसे पार हुए थे । बादशाह 
अवरृददीन और राव सदाशिवकों बढा भार परिचय 
दिया था। थोड़े दिन पढिले किसी कहकत्तेके सेठने 
प्रतियाजीके नेत्र लगाना चाहा था उसे भी बड़ा भारी 
परिचय व चमत्कार प्राप्त हुआ था इनके सिवा और भी 
हमेशह नाना प्रफारके चप्रत्कार ओर श्रतिशय वहां 
पर हुआ करते हैं। वहांके लोग यहांतक कहते हैं कि 
यह प्रतिमाजी पहिले लकामें रावणके मैदिरमें विराजपान 
थीं ओर स्॒ये राजा रावण जो अष्टम प्रतिनारायण या 
हस प्रतिमाजीकी पूजन प्रज्नाल करता था । जो भी हो, 
यहांका दीये बढा भारी भ्रतिशयवान है । 
श्रीकेसरियानाथनीसे एक रास्ता श्रीतारंगाजीको 
जाता है । पक्की सढक है बैलगाडीसे जाना होता है। 
श्रीकेसरियानीसे नो यात्रीगश झ्ागे ज्ञाना चाहें उन्‍हें 
चाहिये कि वे पहाडी ग़स्‍्ता पकी सडक जो कि खेरवाढा 
डोंगरपुर बांलवादा सलुबर धरियाबाद प्रतापगढ़ होकर 
मंदसौर स्टेशन वा दावद गोधरा स्टेशन पर जा मिलती है 
और उससे भी आगे रतलाम तक गई हे, उससे जायें किन्तु 


मा - कर्षक- 


ह ग्न्क्क्ड 
जो यात्री श्रीकेसरियानाश्जीसे उदयपुर लोटना चाईँ को 
उनको रेलमें बेठकर स्टेशन सनवार ( कांकरोलो ) उध- 
रना चाहिये । । 

उदयपुर ओर कांकरोलीके बीचमें एक ' प्रहोल्ली ! 
नामका ऐप्रेशन है. वहांसे एक रास्ता हिन्दू वेष्णबोंके बढ़े 
भारी तीश् राजनगर चत्रश्चुननीको जाता है ( एक 
रास्ता उंठाला कुराबढ बाठरडा ज्ादि गावोंको भी जाता 
है ) जिस यात्री भाईकों यह वेध्शवोंका तीथे देखना हो 
तो वह पहोली स्टेशनपर उतरकर देख आरवे ओर देख 
कर महोली स्टेशनसे फ़िर रेलगाढीमें बेठकर सनवार 
( कांकरोली ): टेशन पहुँच जावे । 3 

स्टेशन सनवार ( कांकरोली ) 

सनवार पामूली अच्छा शहर है। वहांसे जानेके 
लिये दो रास्ता हैं। एक रास्ता कांकरोली राजनगर चत्र- 
भ्रुजनी गोंदाराब आदि गांबोंमें होकर जोथपुरको गया है। 
यह पहाडी राश्ता है। दूसरा रास्ता मिदर गांव नाता 
है। भिटर गांव सनवरसे १० कोशको द्रीपर है ओर 
बैज्ञगादीसे जाना होता है। यात्रियोंकी सनवारसे मिहर 
ही भाना बाहिये। 


भिंडर शहर ( अतिशय क्षेत्र ) 
मिदर शहर एक भ्रच्छा सुंदर शहर है । इसके चारो 


तौकयात्रा ढ़ 


बयूहए 
ओर कोट खिंचा हुआ है । यहां राजाका राज है। दिंव- 
बर लैनी भाइयोंके करीध २०० घर हैं । दो बढ़े प्रेदिर 
ओर एक चैत्वालय है | ए% पंदिरमें गेंहू सरीखे छा 
बणकी एक प्रतिमाजी भीक्षभदेव अगवानकी ओर शवेत- 
बश्ञकी एक प्रतिमाणी श्रीपाश्वेनाथ भगवानकी विराजमान 
हैं। दोनों दी प्रतिमाजी महामनोहर चोथे कालकी पाचीन 
अदृधुत अतिशय संयुक्त हैं। इन प्रतिमाओंके दशन करने- 
बर जो मनमें चिता जाता है बह शीघ्र सिद्ध दोजाता है। 
यह भी केसरियानाथजी सरीखा अतिष्य क्षेत्र हे । चारो 
भोरके सो २ कोझ्कके यात्री यहां पर बोलकबूछुकर 
चढानेकों आते हैं । यहां।र वीसपंयथ आम्नापसे पूजन 
होता है। दूध दही घृत आदि पंचामदाभिषेक हमेश्नह बड़े 
ठाट बाटसे होता है | केसरियानाथजीके सपान यहां भी 
ख़ब ही केसर चढती है। आरती गायन नित्यनियम पूंजा 
सदा पढ़े ठाट बाठके साथ होते रहते हैं । यह ए% प्रसिद्ध 
क्षेत्र हे। यहांकी प्रतिमाजीके दर्शन करनेसे आतल्माको 
बढ़ी शांति मिलती है| हृदयमें आनन्दका स्रोत वह निक- 
लता है। हमेशद्‌ यहां घतका अख़णढ दीपक जछूता 
रहता है। पेदिरमें एक बदी भारी चांदीकी चार खंडकी 
मनोहर गन्धइटी बनी हुई है जो प्रशसा ओर देखनेके 
. योग्य है। शहरमें देखने योग्य चीज राणाका महल बढा 


<्‌ दर्शक 

ग्र्छ्छ 
बजार आदि हैं | ( यहांसे रास्ता कानोट बोश्ढा वानसी 
सादढी विनोता आदि गांबोंमें होकर स्टेशन निमाहेदा वा 
नीमचको गया है। यह शस्ता बैर गाढीका है परन्तु 
धात्रियोंको भिढर शहरकी यागत्राकर फिर स्टेशन सनवार 
कांकरोली ही लोट आना चादिये ओर वहांसे रेहमें बेठकर 
करेदा जाना चाहिये । 


करेडा ' अतिशय क्षेत्र ” 
€ करेडा पाखनाथ ) 


यह रेलवे ऐशनसे दो फरक्ांगकी दूरी पर है। मंदिरनी 
दूरसे ही दीखते हैं । इस पंदिरके बनवानेमें १४ लाख 
रुपये खचे हुये थे लेकिन भाजकल तो वेसा सुन्दर सुदृद 
पेदिर ७०-८० लाखमें भी नहीं बन सकता । पंदिरजीमें 
बावन देहली, कोट, दरबाजा, मंडप आदिकी अनेक मनो- 
हर रचना है| मूछ नायक श्रीपाश्वेनायस्वामी का प्रति- 
बिग श्यामदर्णे बहुत ही मनोश्ञ है। यह क्षेत्र जंगलमें रहने 
पर भी बापिका, कुबा, छत्री, धर्मशाला श्रादि यात्रियोंको 
सुखदायक समस्त सामग्रीसे मुश्लोमित है । विक्रम संबत्‌ 
१९६६ तक यह दिगम्बर आश्नायके अधीन था, पोषवदी 
१० मी को यहां बढा भारी मेरा लगता या ओर रे महीने 
तक लगा करता था जिसमें समरत प्रकारके भ्यापारी झाते 
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थे । लेकिन अव श्वेताम्वरी दो गया है तो भी मेकाके 
समय दिगम्बरों ही अधिक आते हैं । 

मंदिर्जीके निकट एक छोटठासा गांव करेडा है। यह 
पहिले बहुत बड़ा शहर या । यहांके रहनेवाले एक वण- 
जारेने ही उक्त मंदिर बनवाया या। यहांसे पिचाई प्रेशन 
झाकर चित्तोडगढकी टिकट लेना चाहिये । मामेमें कपा* 
सण, गोसुयडा ये दो शहर पढते हैं जि्को देखना हो वे यहां 
भी उतर सकते हैं । 

वित्तोड गढ़ । 

यहां स्टेशनंके पास सकारी धर्मशाला है । यहांसे 
नगर १ मील है। चित्तोड़गढमें एक चेत्यालय है । यह 
पहिले बहुत बढ़ा शहर था। हिंदुराजा स्येवंशशिरोपणि 
राणा लोगोंकी यह राजधानी था । पुस्छपानी जपानेमें 
एक तरफ देहली ओर दूसरी और यही बादशाहत भी । 
गठ देखने योग्य है। राजकचहरी पहाडकी तलहटीके पास 
है। यहांसे कचा फारम लेकर गढ देखने जावे । 

यह गह दुनियांके समस्त गढों का शिरतान है । इसका 
घेरा बारह कोशके बीचमें हे । यहांकी रचना बडी ही मनो- 
हर है। इसके तोपखाना तालाव महल मकान स्तम्म जेन 
मंदिर आदि चीजें अधिक प्राचीन होनेसे यद्यपि टूटी फ्ूटी 
हाछदमें हैं तो भी उनके देखनेसे बदा आनंद होता है 


है दशक 
पक 
. चितोटका गढ देखकर यात्रियोंको फिर स्टेशन छोट आना 
चाहिये ओर नीमचका टिकट लेकर नीमच पहुंच जाना 
चाहिये। चित्तोड़ गढ भोर नोमचके वीचमें नीपाहेदा केस- 
रधुरा प्ंदसोर आदि गांव शहर पढते हैं। केसरपुरासे एक 
रास्ता जावद शहरको भी गया है। जूब॒द एक सुन्दर 
बढा शहर है । तीन नेन पंदिर हैं। जावदमें उतरकर 
तीनों मंदिरोंका दशन करना यात्रियोंकी खुशीपर निभर है ! 
विशेष--चित्तोड गढसे एक रेलगांडी मगार हमीगड़ 
मांडलगढ भी लवादा नप्तीराबाद होकर अजमेर जाती है 
इसका हाछ आगे लिखा जायगा। यात्रियोंकों चाहिये 
मंदसोर प्रतापगढके जिनमंदिरोंका भवश्य दशेन करते जांय 
फिर उनके दशेनोंका मौत मिलना कठिन है। मंदपौरका 
हाकछ नीचे लिखे अनुवार है-- 


मंदसोर शहर 

मंदसोर स्टेशनके पारूमें एक मनीराम गोविन्द्रापकी 
घमझ्ाला बनी हुई है। यहांपर सब वातका सुभीता झोर 
श्राराप है । यात्रियोंको यहां उतरना चाहिये। पमक्षालासे 
करीब एक भीलके शहर है । जानेके लिये तांगा मिलते हैं 
यह शहर प्राचीन ओर संंदर है। यहांपर मंद्रिर और चैस्या- 
लय कुल सात हैं जो कि मनोहर हैं । यात्रियोंकी तराञ्ञ- 
कर दक्षेन करना चाहिये । यहांपर आवकोंके करीब ८० के. 
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अर हैं। ये आवक सब दिगम्बर हैं। शहरमें बजार भादि - 
छुछ चीज देखनेकी हैं। यहांसे यात्रियोंको प्रतापगद जाना 
शाहिये | करीब दक्ष कोश्वकी दूरी पर यहांसे प्रतापगढ़ है, 
ताँगा भौर बैलगाढी दोनों प्रकारकी सवारियां मिरती हैं। 


प्रतापगढ ( जेनपुरी ) 

यह शहर देवरी दरबार राजपूतानाका है इसलिये 
इसका नाम देवरी प्रतापगद भी घोछा जाता है | देवरी 
एक भ्रच्छा कसवा और राजधानीका स्थान है । प्रतापगढसे 
इुछ मीलोंकी द्रीपर है। जिसतरह बेबई शहर रोनकदार 
और सुंदर है एसीमकार श्रतापगढकी भी रचना मनोहारिणी 
है । यहांपर भी बस्वईके समान घनात्य लोगोंका निवास 
है। दिगम्बर जैनियोंके धर यहां करीब तीन सोसे अधिक 
हैं। यहां राजाका महल बाजार आदि चीजें तारीफ ओर 
देखनेके लायक हैं। बढ़े बड़े मंदिर नो ९ और चेत्याछुय 
सात ७ हैं। इन सबकी रचना बहुत सुन्दर है। भहरके 
बाहर करीब एक मीलकी द्रीपर श्रीज्ञांतिनाथजीका अत्यंत 
पनोहर मंदिर है । इस मंदिरमें भगवान शांतिनाथजीकी 
नौ ६ फीट ऊंची विज्ञाल पद्मासन प्रतिमानी विराजशान 
हैं जोकि अत्यंत मनोष्ठ प्राचीन और अतिशयसंयुक्त हैं । 
और भी अनेक प्रतिपाय विराजमान हैं जो अत्यंत दशेनीय 
हैं। वाज्ियोंको चाहिये कि यहांके मंदिरोंके दशेन कर 


मंदसौर वापिस लौट मांय फिर वहांसे नीमच चले जांय 
परंतु यात्रियोंको प्रतापगदसे देवरिया मी जाना चाहिये प्रता- 
पगठसे झुंगाणा घरियाबाद सलुंबर केसरियानाबजीको भी 
रास्ता है। उससे भागे दूंगरपुर वांसवादा खेदवादाफों भी 
रास्ता है। घुलेव शहरसे उदपपुरका भी मार्ग है। यात्रियोंकी 
ख़ुशी, थे जहां जाना चाहेँ जा सकते हैं । सब जगहको पकी 
सडकका रास्ता है । रास्तेमें किसी प्रकारका भय नहीं | 
देवरिया ( देवगढ़ ) 
यह स्थान प्रतापगढसे सात मीछकी दूरीपर है यह 
कसवा वहुत अच्छा राजघानीका स्थान देखनेके योग्य है। 
यहां।र जेनियोंके घर शाठ ८ हैं। एक विशाल मंदिर है 
जो कि छुनहरी कामका बना हुआ प्राचीन अत्यंव त्िशाल 
ओर पनोहर है । इसमें झनेक पनोहर प्रतिविव विराजपान- 
हैं। दो प्रतिविव चांदी ओर एक सोनेकी भी निर्माण 
की हुई है, बढ़ी ही मनोहर हैं । यहांकी रचना बडी ही 
सुंदर ओर देखने योग्य है। जो यात्री दर्शनाथे यहाँ आदे 
उनको देवरीया कसवा देखकर फिर प्रतापगढ भंदसोर 
जाकर नीमच चला जाना चाहिये । ह 
नीमच ( छावणी ) | 
नीमच उतर कर यात्रियोंको विजोलियां गांव बढ़ा 
जाना बाहिये । पक्‍क्री सढक हे । बेलगाढी उंटगाडी 
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है 
ओडागांदी सब प्रकारकी सवारी मिलती हैं । विजोलियां 
तीगको अजमेर भीलवादा और मांडलसे भी जानेका रास्ता 
है। भिघरसे भी जाया जाय सपान ही पढता है । विजो- 
लियां गांव नीमचसे पश्चिम की ओर ओर भीलवाड़ा मां- 
डलसे पृ दिशामें है है 
विजोलियां ग्राम । 
यह ग्राम छोटासा कसदा पर र/जाकी राजधानी होने 
से भत्येत सुंदर मान :डता है। इस ग्रभभमें कुछ दूरी पर 
विजोलियां पाइबेनाथजीका विश्ञाल मंदिर है जो कि असध्यंत 
रमणीय भौर प्राचीन है । यह विनोलिय! अतिशय क्षेत्र 
है। खुलासा इस प्रकार है-- 
अतिशयक्षेत्र श्रीविजोलि+ पाश्ननाथजी 
विजो लिया पाश्4नाथनी क्षेत्रमें प्रवेश करते ही दर- 
बाजेके पास मंदिर है जो अत्यन्त विशाल ओ! शिखर बंद 
है। पंदिर्के वीचमें एक देहरा है जिसमें २३२ प्रतिमा खुदी - 
हुई हैं । देहरी खाली है । देहरीके पीछे बेदी है उसमें भी 
कोई प्रतिमा विराजपान नहीं । मालूम नही यहांकी प्रतिमा 
कहां पर पषरा दी हैं। चारों ओर दिवारोंके ऊपर प्ुनी- 
श्बरोंकी प्रतिमा खिदी हुई हैं । एक विशाल समामंडप 
है। चार ४ गुपटी ओर दो २ विज्ञल मानस्त॑म हैं। मा- 
नसस्‍तेभ तथा भीतोंके उपर अनेक' प्रकारके अ्रतिष्रिव खुदे 


श्ष्‌ .._चइझकः 


हुये हैं । एक शिला लेख भी है। संरक्ृतः भाषामें शिखर- 
पुराण लिखा हुवा है इस मंदिरफो रचना भ्त्पेत प्राचीन 
और आइचयेकारी है। इस मेदिरको देखकर तथा शिला 
लेखको बांचकर यह मालूथ होता है कि यह स्थान बढ़े २ 
शाचाये और ऋषियोंके ध्यान करनेका था इसलिये बडा 
पवित्र और पूजनीय है। यात्रियोंकों चाहिये कि इस जगहका 
बड़े ध्यानके साथ दशेन करें । इस स्यानसे चुलेइवर 
नामका अतिशय क्षेत्र पास है | यात्रियोंकी चाहिये कि 
वे रास्ता आदिका अच्छी ताह पता लगाकर चुलेश्वर 
अतिशयज्ञेत्र जांय । 


श्रीचुलेघर ( अतिशयक्षेत्र » 

यह स्थान साहापुश € मेवाड़ ) तालुका जिलाओा 
छोटा ग्राम वागुदरासे करोब ७ चार पीलकी दूरीपर है। 
यहांपर एक पहांड करीर करीब एऊ मील ऊंचा है। 
परवेतके नीचे एक प्राचीन मंदिर है। इसमें बहुतसी प्रतिया 
खंडित हैं पहाड़पर जानेके लिये सीढी ( परगथलिया ,) 
रूमी हुई हैं। पहाइके ऊपर एक अत्यंत विशाल भिन- 
मंदिर है। उसके विशाछ दालानमें करीब दो हजार मनुष्य 
रह सकते हैं | इस विश्वाल मंदिरमें एक श्रतिषा चालुकी 
ओऔपाश्वनाथ स्शमीकी विराजमान है णो ध्रस्पन्त प्राचीन 
महा मनोहर है ओर एक प्रतिपा श्रत्यंत प्राचीन चोवीसो 
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है. अं 

भगवानकी है। यहांकी सब रचना अह्यन्त प्राचीन जोर 
मनोहर है। सुना जाता है यहांपर भगवान पाश्वनायणीका 
समवसरण आया था । श्रीचुलेश्वर अतिशयज्षेत्रके पास वाणु - 
दरामें १५ घर दिगंबर जेनोंके हैं | एक चैत्यालय है। 
यात्रियोंको चाहिये कि यहांका दशनकर फिर नीमच लौट 
ज्ञावें । यदि किसी भाईकी इच्छा हो तो वह यहांसे भील- 
वाढ़ा स्टेशन भी जा सकता है । 

नीमच छावनी भी देखने योग्प है | यहांसे यात्रियों- 
को झावरा होते हुये रतलाप जाना चाहिये। यात्रियोंको 
इच्छा कि वे काररा ओर रतलाम देखनेके लिये जतरें 
नहीं तो बदनगर होकर फतियाबाद जाना चाहिये ओर 
बहांसे अजनोद स्टेश्नन उतरना चाहिये | बडनगर और 
फतियाबाद देखनेके लिये उतरना भी यात्रियोंकी इच्छापर 
निभर दै। यहांपर झावरा आदिका भी कुछ उछेख किया 
जाता हैं-- 

झावरा । 

झावरा स्टेशनसे १ पीसकी दूरीपर शहर है। यद्यपि 
झहर पुराना है तो भी अच्छा रोनकदार है । यहांपर दिगं- 
बर जेन मंदिर ४ हैं। दिगंबर जैनियोंके घर भी करीब ७० 
कसर हैं। यहांसे यात्रियोंको रेहगाडीसे रतलाम जाना 

॥ 


१७ _दर्शक_ 
रतलाम ( रलपुरी ) 
स्टेशनसे १॥ मीलकी द्रीपर रतलाम शहर वसा हुआ 
है। यद शहर राजा साहवका बहुत अच्छा देखने योग्य 
है| यहां पर बढे बढ़े ७ सात मंदिर १ एक नसिया १ एक 
भरशाला ओर एक वोटिंग है । दिगम्बर जैनीयोंके करोष 
३०० तीनसोके घर हैं। यहांके मंदिर ओर उनमें विरा- 
जमान प्रतिपा बढ़ी ही मनोहर हैं । राजाका महल चोपड 
बाजार बढाबंग बल्जतालाव कालेज किला चांदनी 
चोक शादि अनेक चीजे यहां देखनेके लायक हैं। यहांसे 
रेलकी 9७ लाईन जाती हैं 
१ ज्ञोधरा आनंद बढोदा अहपदबाद | 
२ चित्तोड़ भ्रजमेर उदेपुर आदि | 
३ “नागद ! उज्नन भोपाल आदि। 
४ इन्दोर पऊ खंदवा तक। 
रतकापक! स्टेशन रेलवेका कारखाना भी देखनेके योग्य 
है। यहासे जात्रियोंको बदनगर श्ाना चादहिये। 
बडनगर। 
स्टेशनसे एक १ मीछकी दूरीपर बढनगर वसा हुआ 
है। सुन्दर ३२ मेन मंदिर मोर करीब १६० ढेढतोके 
दिगबर जैनी भागयोंके घर हैं। यहां पर है शुद्ध ओपषबा- 
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अवश्य देखनेके लायक हैं । यहांसे यात्रियोंको फतिहा- 
बाद भाना चाहिये | 
फृतिहाबाद । 
फठिहावाद स्टेशननसे १ मीलकी दूरी पर एक चंद्रा- 
बढ नामका ग्राम वसा हुवा है। यहां पर १ एक जैन मं- 
मंदिर और पद्धह १५ घर दिगबर जैनियोंके हैं । यहांसे एक 
रेलपे लाइन उज़न और एक इंदोर नाती है । यहांसे या त्रि- 
योंको श्रजनोद स्टेश्नन जाना चाहिये । 


अजनोद स्टेशन 

यह स्टेशन बहुत छोटा है यात्रियोंफो बडी संभालके 
साथ यहां उतरना चाहिये। अजननौद सटेशनपर उतरकर 
ओरीअ्रतिश्षयक्तेत्र बनेडानी जाना चाहिये | बेल गाडीकी 
सपारी मिलती है | इंदोरसे भी बनेटाजी ग्रतिश्षय प्षेत्रके 
लिये बेलगाढीसे जाना होता है । 

श्रीबनेडाजी ( अतिशय क्षेत्र ) 

थी बनेटाजीमें दो बढे २ भेदिर और ए% चेस्यालय 
है। रचना मनोशरिणी है । मंदिरोंके अंदर जो प्रतिपा 
विराजमान हैं वे बढो ही पनोह्ठ और प्राचीन हैं । प्रतिवर्ष 
चैत्र मुदी ११ एकादशीको यहां मेला छुगता है। यहांक्े 

्ुशेनकर यात्रियोंको इंदौर जाना चाहिये। 


. १९ दरेक 


इंदौर ( शहर ) 


ऐेशनसे करीब आधा मीलके फॉसलेपर .इयाहग न जुब- 
लीबागमें सेठ स्ररूपचेद हुकुमचेद्रजीकी नापसियांनी है। 
यात्रियोंको यहां आकर उतरना चाहिये । यहां सब प्रका- 
रका। भाराम है। नासियांजीमें एक विशाल जेनमंदिर बना 
हुआ है ओर एक बोदिंग हाउस है। यहांसे एक मीछके 
फासलेपर छावनी स्थान है| यहां दो विशाल जैनमंदिर 
हैं। नसियाजीसे तांगार्मे बेठऋर यात्रियोंकी इन मंदिरोंके 
दशन करने चाहिये | छावनीसे १ मीलकी दूरीपर तुको- 
गंज है। यहां एक जिनमंदिर है यहांके दशन करने चाहिये। 
पासमें ही एक उदासीनाभ्रम नामकी संस्था है उसे देखना 
चाहिये । यहींपर सेठोंका बेगछा, वगीचा, सेठ हुक्मचद- 
जीकी पडी कोठी ( घंडघर ) आदि चीजें देखनेकी हैं वे 
देखनी चाहिये । यहांसे दो मीलकी दूरीपर शहर है । वहां 
नो ९ जेनमंदिर हैं उनके दशेन करने ,चादिये। इन्दोरके 
सब ही मंदिर बढ़िया ओर विश्वाल हैं | 

मंदिरोंके नाम ओर ठिकाना 

एक, मंदिर दितवारी बाजारमें हे। यह पंदिर सेड 
डुक्पचंदजीके निभके द्रव्यसे बना हुआ है। यह पंदिर अत्यंत 
विज्ञाक लाखों र५योंफी छागतका जडाऊ भोर रंगके कामसे 
ओभित है । इसके दूसरे मंभकमें प्रतिषाणी विराजमान” हैं 
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जो दीथे और अत्यंत मनोहर हैं । मंदिरके पास ही उक्त 
सेट साइबका मकान ओर बंगला है यात्रीगण खुशीसे देखः 
सकते हैं। कोई देखनेकी रोक ठोक नहीं । 
एक मंदिर मत्हारगंजमें हे जो भ्रत्यंत विशाल है इसमें 
शीनेमिनायस्वामीकी अस्यंत प्रनोज्ष प्रतिमा विराजमान 
हैं। एक मंदिर भाणिक चोकमें है। भ्रत्यन्त विशाल तीन 
मंजलके तीन मंद्रि मारवादी बजारमें हैं ।इन मैदिरोंमें 
पड़ी २ भ्रत्यन्त मनोइर प्रतिविम्ब विशजमान हैं । तीन 
प्रत्मा स्फटिकमणिकी हैं । एक सम्मेदशखर पहाढकी 
ओर एक नन्‍्दीश्वर द्वीपकी रचना बनी हुई है । दो मंदिर 
राजाके दरबारके पिछादी हैं ओर एक मंदिर भट्टारकजीकी 
नसियांमें शहरके किनारेपर है। यात्रियोंको इन सब मंवि- 
रोंका खूब हुशियारीसे दशन करना चाहिये, इस शहरमें 
राजाका पुराना तथा नया महल, नदीके किनारे मृतक 
राजा लोगेंकी छत्रियां, कालेन, बढाबाजार, कपडोंकी 
मीलें भर तारघर आदि चीजें मनोहर देखनेलायक हैं । 
याश्रियोंकों यहांसे मझकी छावनी जाना चाहिये । 
. मऊकी छावनी बडा शहर 
मऊ स्टेशनसे एक मीलकी दूरीपर पप्रेश्नाला हे। 

यात्रियोंको इस परममश्ञालामें उतरना चाहिये । बंबई बाजा- 
रमें रोजपेध फतेलालनी गोषा और सेठ झवेरचन्दणी 


२१ दर्क , 


रहते हैं। दोनों ही व्यक्ति बढे सब्जन घर्मात्मा हैं। यात्रि- 
ओोंको यदि कुछ काये हो वो इन्हें सूचित करना चाहिये । 
इनसे कहने7र शोप्र काम द्ोताहै। इनके घरमें एक चेत्पा- 
छूय है | शहरमें तीन बडे २ मंदिर हैं। यात्रियोंकीं पूछ- 
कर सब मंदिरोंका दशेन करना चाहिये । यहांपर छाव- 
नीमें अंग्रेजी तथा राजाक्ी फोन देखने योग्य है । बंबई 
बाजार ओर चोक बाजार भी पनोहर देवने योग्य है। 

यहांसे यात्रियोंको बड़वानी बावनगजा क्षेत्रको जाना था- 

दिये । मऊसे यह क्षेत्र ५० कोशकी द्रीपर है। पक सड़- 

कका राषघ्ता है तांगा मोटर बेंड गादी श्रादि सवारी हर 

समय मिलती हैं। मऊ ओर बढ़वानीके बीचमें पानपुर_ 
गुजरी धमपरी और अंजढ ये बढे २ चार गांव पढते हैं। 

हर एकमें जेनी भाश्योंके घर और एक एक मंदिर है । 


बडवानी शहर 

यह झहर सुन्दर ओर बडा है । व्यापारका स्थान है. 
यहां राजाकी कचहरी ओर महतू देखने लायक हैं | इस 
झह्रमें एक विशाल मंदिर भोर एक पमंश्षाला है | यहां 
से मीछानी चान्दुकाल रहते हैं। जो कि परम सज्जन 
धर्माता हैं। 'यहांसे छे मीलकी (द्रीपर श्रीवाबनगजाजी 
सत्र हे। पकी सदकका रास्‍ता है। बेलगाडीकी सवारो 
पिलती है । 
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लोक प्रसिद्ध बावनगजा क्षेत्र 
(जैन मत प्रसिद्ध चूलगिरि सिद्धक्षेत्र ) 

...यह स्थान जंगलमें पहाढके ऊपर है। इसकी रचना: 
बटी मनोहर है। यहांपर पहाडके नीचे दो धर्ेश्बाला शोर 
सोलह १६ महा पनोहर मंदिर हैं। इनमें विराजमान प्रतिमा. 
बटी ही मनोहारिणी हैं । पहाटकी तलहटीमें भी दो मंदिर 
- हैं। एक बावनगजकी खद्गासन अत्यन्त प्राचीन शान्ति 
स्‍्वरूपकी घारक महा मनोहर श्रतिपरा भी विराजमान हैं । 
इसी पतिमाजीकों बाबनगजा बोलते हैं | अन्यत्र जैनतीथोंमें 
इतनी विशाल प्रतिप्रा कहीं नहीं हैं। यह प्रतिमा कुम्मक- 
णंकी है ओर इसीके पास मंदरजीमें नो गन लंबी एक. 
ख द॒गाप्तन प्रतिमा इन्द्रजीतकी विराजमान है। इन दोनों, 
प्रतिमाओंके दशनसे चित्त बढा ही शांत और आनन्दपरि- 
पूणे हो जाता है। इन मंदिरोंके अन्दर ओर ग्रनेक प्रतिपा 
विराजमान हैं जो श्रत्यन्त मनोहर हैं । यहांसे अंगे एक. 
मीलकी ऊंचाईपर पहाढका मंदिर है। यहांकी चढ़ाई सरल 
है। पहारकी एक ओर चोटीपर भी एक मंदिर है। एवं 
पहाटके दरवाजेपर भी एक मंदिर है इन मंदिरोंमें बहुतसी 
प्राचीन प्रतिबिब विराजपान हैं | इन मरन्दिरोंका दशनकर 
सबसे बढ़े मंद्रिमें जाना चाहिये । इस मंदिरमें, बाहिर 
परिक्रमामें, भंदिरके बीच वाडेमें . ओर देहरीमें सेकडों मं 


तिएा विराजपान हैं । ये प्रतिमा अतिशय प्राचीन खंडित 
और भअखंटित हैं। मंदिरके समीप स्थानकर्मे इन्द्रजीत और 
इंम्भकणेकी चरणपादुका विराजमान हैं ! यह चूलगिरि 
चेत्र परम पवित्र है । यहांसे इन्द्रणीत कुम्मकरण आदि 
घुनितर मोक्ष पधारे हैं। बढ़े प॑दिरके ऊपरसे नरबद।( रेवा ) 
नदी नो सिद्धवरकूटके पाप्त बहती है, दीख पढ़ती है। 
यह नदी वेष्णव लोगोंका बडा भारी तोये है | वे लोग इसे 
नरमदा पाई कहकर पुकारते हैं । हम लोगोंका भी यह 
नदी पत्नित्र तीथे है क्योंकि इस रेवा नदीसे साढ़े तीन 
करोड मुनिमहाराज मोक्ष पषारे हैं। यहांके दशेनकर यात्रि- 
योंको फिर वडवानी श्र छोट भाना चाहिये । 

बढवानीसे २० मीछूकी द्रीपर तालणपुर गांव है। 
यह अ्रतिश्नय क्षेत्र हे सुसारी होता हुआ बेलगाढदीका पराग 
है। यात्रियोंको बेलगादीसे जाना चाहिये | छुसारीमें सेठ 
रोडमल मेघरानजी भति सज्जन धर्मात्मा पुरुष रहते हैं। 
यात्रियोंकों इनके यहां ठहरना चाहिये। यहांपर एक मंदि- 
री हैं उनका दशेन करना चाहिये । यहांसे तालनपुर 
करीब तीन ३े पील पतश्चिमकी भोर है । यहांपर पुजारी 
छुकसी शहरसे भ्राता है पीछे वहीं छोट जाता है इसलिये 
यात्रियोंको चाहिये कि रातभर सुसारी उहरकर थे सात 
बजेके भीतर ही तालनपुर पहुंच जांय, नहीं तो पुनारीके बिना 
दशन भआदिकी दिकूत उठानी पढ़ेमा। 


तौथयात्रा २४ 


: पुँसकब्कारपलाररकहहाम स्ताआकत कारक 


श्रीतालनपुरजी ( अतिशयक्षेत्र ) 

यह स्लेत्र बगलमें है। एक पमश्नाला है। कुंकसीभ्नहर 
थहांसे करीब तीन मील है । बहांपर दो मंदिर श्वेतांवरी 
ओर एक दिगमररी है | दिगम्परी मंदिर बढा सुदद और 
मनोहर है । श्वेतांबरी मंदिरोंमें भी बहुतसी दिगम्बर अतिमा 
विराजमान हैं । यात्रियोंको जांचके साथ दशेन करने 
चाहिये । इन तीनों मंदिरोंके भ्रन्दर अत्यन्त मनोन्न ईजारों 
ब्षोकी प्राचीन प्रतिमा जमीनके अन्दरसे निकली हुई हैं । 
सुना जाता है किसी सभय एक किसान हल जोत रहा था। 
उसे ही ये प्रतिया पिलीं थीं | यह खेत क्षेत्रके मंदिरके 
पीछे है । दिगम्बर मंदिरमें प्रात प्रतिविब हैं उनमें मूल- 
नायक भतिपा श्रीमछिनाथ भगवानकी बडी ही रूपवान 
शांत वीतराग हैं। इस प्रतिमाजीकी तुछना करनेवाली 
शायद ही कहीं प्रतिया होगी। तालनपुरसे पक्की सदक 
दाऊद गोघराको भी जाती है यहांसे दशनकर थात्रियोंको 
इकसी जाना चाहिये । 


कुकसी शहर 


हि दिगम्बर हा 


शेद छत्तीस हैं। ये सभी मंदिर बहुत बढ़े हैं । उनमें सात 
मंदिर तो अवश्य देखने योग्प हैं । शहर मी देखने लायक 


श५ । दर्शक 


न्‍अमक-७>ं»-बम»«कनन्‍ब्मतपससकइककाम, 


है। श्वेताभ्बरी भाइयोंके यहां ३२०० तीनसो घर हैं। बहुतसे 
श्वेतांबरी लोग यहांके सज्जन हैं। कुकसीसे धार करीब 
२० षीस कोश्नकी द्रीपर है। पक्की सडक है। मोटर तांगा 
बैलगाडी भादि सवारियां जाती हैं। यात्रियोंको यहांसे 
+ थार ”? जाना चाहिये | 


धार 


यह धार, धारावती नगरीके नामसे प्रसिद्ध हे । यह 
भाचीन विख्यात शहर है | यहींपर राजा मुंन कुंच विक्र- 
आदित्य भोज कवि कालिदास गुरुवर प्लुनि मानतुंग सेठ 
धरजय आदि प्रचगढ गजा ओर विद्वान हुये थे । बतमानमें 
ओऔ यह सूयेवंशी रजाकी राजधानी है । यहां एक जेन 
प्रंदर भर ३० तीस घर दिगम्वर जेनियोंके हें । यहांपर 
राजा साधबका किला, महल, दश मरिजदे, मुंजसागर 
कुंजसागर आदि ८ ताहाव, कालीदासके सापनेका बना 
हुआ कालीदेवीका मंदिर, कालीदेवोके मंदिर्के पासका 
तालाब, थोडी दूरपर गंगा, तेलिनकी लाट, राजा भोजकी 
पाठशाला, कमाल मोठोकी मस्मिद, हवा बंगछा, भझीरा 
पहल, छालवाग, बढ़ा हाई स्कूल, संस्कृत विद्यालय, पुरात्ा 
मदर श्रादि अनेक चीजें देखनेके लायक हैं। वहांसे चार 
शस्ता जाती हैं-- 


. तीथियात्रा २६ 


१ घमेपुरी बीकानेर बदवानी १ 

१ इंदौर राज पीपलया आदि. २ 

१ रतलाप ३. 

१ मऊकी छावनी । 9 

परन्तु धारसे लोटकर यात्रियोंको मझकी छावनी ही 
जाना चाहिये। मऊसे पोरटेका (खेडी घाट) भाना चाहिये । 
मऊसे मोर टंकाकी स्टेशनके बीचर्मे पहाड़ी जंगल है। पहा- 
ढोंको फोब्कर रे निकाली गई है। यहांकी शोभा बढ़ी 
ही रमणीय ओर दशेनीय है । 


मोरटंका ( खेडी घाट ) 

स्टेशनके पास ही एक विशाल दमेशाला है | इस धपे- 
शालाका निर्माण रायबहादुर सेठ कस्तृरवन्दजीने किया 
है। एक जैन मंदिर है। यात्रियोंको सर्वे वातक यहां आ- 
राम मिलता है। यात्रियोंको बिना किसी खटकाके यहां 
उतर जाना चाहिये। यहांसे करीब दे मीछकी दुरीपर 
€ झंकार महाराज ' नामका ह्यान है। रास्ता पकी सडक 
ओर बैलगाडीकी सवारी मिलती है। यहांसे यात्रियोंको 
ओंकार पहारान जाना चाहिये। 


ओंकार महाराज नरमदामाई 
यहां बेल बाढीसे उतरकर साथमें एक कुंली खेना 
चाहिये. योडी दरपर नरमदा नदीकी घार है वहां जाना 


दर्शक 


रस | 

चादिये । नदीकी उतराई प्रति मनुष्य दो पेस्ता )। लगता 
है इसलिये दो पैसा देकर नदी पार करना चाहिये | झआाषा 
गांव नदीकी इस पार ओर आधा उस पार बसा हुआ है. 
दोनों भोर वैष्णव ओर शिवजीके भ्रनेर मंदिर हैं। उस 
पारके ऊपर एक विज्ञाल पंदिश ओंकार महाराजका है | 
यह मंदिर पहिले जैनियोंका या परन्तु अब दूसरोके हरव- 
गत हो गया । यहां हजारो *हिन्दु वेष्यव आया जाया 
करते हैं । नरमदा ओर रेवः नदीका यहां सवागम हुआ 
है। रेवा नदीको यहांके लोग कामेरी नदी वोलते हैं। ञोंका- 
रजी और नरपदा माई ये दोनों तीथे हिन्दुओंके बड़े भारी 
तीथ हैं। यहांसे यात्रियोंको ओंकारनीके मंदिर आदिकी 
शोभा निरखते निरखते नदीके किनारे एक मील जाना 
खाहिये | यहांपर रेवा नदी है। उसे उतरकर श्रीसिद्धवर 
कूट क्षेत्र हे। वहां पहुंच जाना चाहिये। 

विशेष--यदि कोई भाई लोटकर ऑकार महाराजमें 
हहरना चाहें तो नावसे पार दोकर जहां पहिले बेज़गाडीसे 
उतरना हुआ था, वहां उतरें । बहांपर दो विशाल ध्मे- 
श्वाछ्ा वेष्णवोंकी बनी हुई हैं । घुमानियत नहीं है। 


श्रीसिड्धवर कूट ( सिद्धक्षेत्र ) 


यहां चारो भोर कोट खिंचा हुआ है। कोटका एऋ 
विशाल दरवाजा है। कोटके मीतर बडी २ चार घमेशाल्म 


तीबेयाता रट 


हं। आठ ८ बढ़े २ जिनमंदिर है। इन मन्दिरोंमे नवीन 
, प्राचीन बहुतसी प्रतिषा विराजपान हैं । जो महामनोह़ 
कौर शति प्रदान करनेवाली हैं। यहांसे दो चक्रवर्ती दक्ष 
'काप्देव आदि साढ़े तीन करोड मुनि महाराज मोक्ष पषारे 
हैं। यात्रियोंको यहांका दशनकर थोडी दूर आगे एक 
शादमी साथ लेकर जेगलमें जाना चाहिये । वहांपर एक 
डूदा फूटा बहुत प्राचीन पेदिर है वह देखना चाहिये। 
अहांसे लोटकर फिर पोरटंका श्राना चाहिये ओर वहांसे 
रेलके रास्ता खयढवा रवाना हो जाना चाहिये । 
खंडवा 

स्टेशनसे थोदी द्रके फासलेपर ही शहर बसा हुवा 
है। शहरमें एक जैन पंदिर एक पमेशाछा है। पंदिरमें 
बहुतसी प्राचीन प्रतिमा विराजमान हैं जो पहा मनोहर 
-दशनीय हैं । यद्ां दिग्म्बर जैनियोंके घर करोब पचाप्त 
४० के हैं। यहांका शहर देखनेके लायक है | खंडवा शहर 
देखकर यात्रियोंको नान्दगांव जाना चाहिये । रास्तामें 
आुषावल जलगांव चालीसगांव शादि श्वहर पढते हैं। नांद 
गावको, जानेवाली गादी जलगांव बदली जाती है यह 
ध्यानमें रखना चाहिये | खडवासे रेल तीन शोर जाती है- 


4 जलगांव मनभाट मुस्बद, २ इन्दोर अजमेर, ३ देशरसी 
अबलपुर । 


२९... दर्शक 


यह बात यात्रियोंकी इच्छापर निर्भर है कि-कोई माई 
धृषावल शादि शहरोंको भी देखता जाय । इन शहरोंके 
देखनेमें किसी प्रकारका कष्ट नहीं। यहां श्रुषावल आदि 
भहरोंका कुछ हाल लिखा जाता है-- 


भुषावल ( जेकरान ) 
स्ुपावलका एक विशाक् स्टेश्नन है । देखने लायक 
है। स्टेशनके पास ही झहर बसा हुआ है | यह एक 
भच्छा शहर है। यहांपर एक जेन मंदिर ओर ३० ठीस 
घर दिगम्बर जैनियोंके हैं। यहांके मंदिरमें नो अतिसा विरा- 
जपान हैं बदी ही मनोहर ओर प्राचीन हैं। यहांसे रेलका 
रास्ता तीन ओर है-- 
१ खंडग २ आकोला नागपुर और ३ पनमाद़ बंबई । 
जलगांव ( जंकशन ) 
यह शहर स्टेशनसे एक्र मीलकी द्रीपर है । यहांके 
सेट चुम्नीलाछ॒जी श्रावऊके घरमें चेत्थालय है। दिगम्बर 
जैनियोंके £ प्रंच घर हैं। प्द्दर मामूली है रेलोंका जाना 
ऊपरके सप्रान है । 
चालीसगांव ( जंकशन > 
यह स्थान स्टेशनके पाप्त ही है । यहां एक जिनप- 
दिर भर २० बीस घर दि० जैनी भाएयोंके हैं । मामूली 
अच्छा शहर हैं। यहांसे धूलिया चींचपाढा तक रेल बाती 


अपेशा ३० 


$ै। यहांसे भ्रीमांगीतुंगी क्षेत्रतो मी सुभीतासे जाया जा 
सकता हे । 
घूलिया (विशाल शहर 2 

यह शहर स्टेशनसे दो २ मीलकी दूरीपर है । तांगा 
आर घोदा गाढीकी सवारी मिलती है । यहां एक जेन 
मंदिर है। २५ घर जेनी भाईयोंके हैं । शहरमें अनेक चीजे 
देखने योग्य हैं । यहांपर सेठ हीराचन्द शुल्ाववन्द नामके 
पज्नन धर्मात्मा व्यक्ति रहैते हैं। यहांसे चींचपादा तक 
रेट है। चींचपादासे ४४ पीलकी दूरीपर मांगीतुंगी चषे॥ 
है । पकी सदक है । जानेफेलिये बेल गाढोको सवारी 
मिलती है । 

धूलिया शहरसे भी ६० मीछकी दरीपर पांगीतुगी क्षेत्र 
है। पक्की सदक है। वेल यादीसे जाना पढ़ता है। धूलिय 
ओर भांगीतुंगीके बीचमें इंसवा साकरी पीपरनार नामके 
कसवे पढते हैं । सबमें एक एक जिनमेदिर शोर नेनी 
भाइयोंके पर हैं । 

नांदगांव 

यह ग्राम स्टेशनके पास है। यद्यपि यह ग्राप छोटा 
है परन्तु यहांका मेदिर विज्ञाल्व है। इसके अन्दर भो प्रतिमा 
विराजपान हैं घढी ही मनोहर हैं। झान्तिपूवेक यात्रियोंको 
यहां दशेन करना चाहिये। जेनी भाएषोंके घर अ्रनुपान 


३१ दर्शक 


२४ के हैं यात्रियोंफो यहां जरूर उतरना चाहिये । यहांसे 
प्रनमाद जाना चाहिये । रास्ता एकी सढक है। यह सदक 
धरोला दोछताबाद भोरंगात्राद तक जाती है। बेलगाढीकी 
सवारीसे जाना पढता है । 
मनमाड (जंकशन ) 

यहांका स्टेशन बहुत बडा है । यहांसे एक रेख्वे 
हाइन ब१ई, एक ओोरंगाबाद, हैदरावाद, एक धोंढ हुवली 
और एक खेंढवा इसप्रकार ४ लाइन गई हैं| यहांपर एक 
घमेशाला वेष्णवोंकी है । यहांसे ६७ मोलकी दूरी पर 
पांगीतुगी क्षेत्र है। रास्ता पकी सडकका हे । वेलगाढीसे 
जाना होता है। वं।चर्मे मालगांव ओर सटाना गांव पढता 
है। मनमादसे यदि यात्रियोंको पढिले नातिक ओर गजण- 
पंथा जाना हो तो रेलवे द्वारा नासिक जाय । ओर बहांसे 
मजपथा ज्षेत्रके दशन करे । फिर वहांसे ६० मीलकी दूरीपर 
पांगीतुभी क्षेत्र हे बेछगाडीका रास्ता हे इसलिये मांगीतुंगी 
चले जाय ओर यदि किसी भाईको पहिले मांगीतुंगी माना 
हो तो सीधे मनभांदसे थे मांगीतुंगी चले जाय फिर बेल- 
माढीसे नासिक गजपंथा आ जाय ( अथवा वापिस पन- 
भांद लोट जांय फिर रेढसे नासिक आ जाय ) यह वात 
यात्रियोंकी खुशीपर है | वे बिसमें सुभीता पढ़े बैसा करें | 


पनमादसे पांगीतुंगीका रास्ता इसप्रकार है। दीचमें २२ 
फासल्ेपर एक पास्या गांव है । 
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मात्या गाँव 


यह धूलिया माल्या मांवके नामसे प्रसिद्ध है क्योंकि 
यहांसे २७ मीलकी द्रीपर घूलिया शहर है| यहांसे पालया 
गांवतक पक्की संढकका रास्ता है माल्या गांब और 
चूलिया शहर दोनों पाप् पास होनेसे इसका नाम धूलिया 
माल्या गांव है, ऐसा जान पढता है। पालया गांव शहर 
अच्छा देखने लायक है। यहां एक विश्वाल नदी बहती 
है। नदीके ऊपर एक पुर(ना किला है जा देखने योग्य है। 
यहांपर एक जिनपैदिर ओर ७ पर जेनी भाहयोंके हैं। यहां 
२४ मीछके फासलेपर “ सटाना ? है । रास्ता पका छढ़- 
कका है , कात्रियोंको यहांसे सटना जाना चाहिये । 

पाढ्या मांबसे मांगीतुंगी क्षेत्र मा ३८ मीलक फास- 
लेपर है | बेलभादीऊा कब्ा रास्ता है, जानेके लिये सवारी 
बेहगाडीकी मिलती है । 


सटाना 
यह गांव मामूली अच्छा है । १ जैन मंदिर और ४७ 
घर जैनी भाशयोंके हैं। यहांसे पांगीतुंगी १५ पीछ है । 
पक्की सदकका रास्ता है । बेहगादीकी सवारी जाती है। 


यात्रियोंकों यह ध्यानमें रखना चाहिये कि नासिक 
-और मनमाढ दोनों ओरसे जानेपर सठाना मिलता है । 


श्र. _परक 
श्रीमांगी तुंगीजी ( सिद्धक्षेत्र ) 


यह क्षेत्र एक विश्वाल जेगलमें हे । पहाडके नीचे एक 
घमज्ञाला और धर्मशालाके अन्दर ही एक मंदिर है, मंदि- 
रमें भगवान पाश्वेनाथनीकी प्रतिमा विराजपान है जो कि 
इ्यामवण बढ़ी हो मनोहर हैं। यहांसे पहाढकी ऊँचाई क- 
रीब ३ पीलके है । दो मीलतक चढाई बढी कठिन है। 
यात्रियोंको बड़ी सावधानीसे चढना चाहिये । बहुत रात्रिमें 
पहाटपर नहीं जाना चाहिये | पहिले मांगीका पहाड़ पढ़ता 
है। इस परवेतपर ४ गुफा हैं जो अत्यन्त सुन्दर हैं । यहां 
पहादमें बहुतसी प्रतिपा खुदी हुई हैं। 'यात्रियोंको पूजन 
प्रक़्ालकर १रिक्रण देना चाहिये । यहांसे लोगकर दो मी- 
छके फ़ासलेपर तुगीका पहाड़ है वहां माना चाहिये । पांगीके 
पह/डसे उतरते समय बढी सावधानी रखना चाहिये।तुंगी 
पहाढका चढना भी कठिन है तुंगी पहाटपर तोन गुफा हैं। 
मांगी पहाडकी श्रपेक्षा इस पहाडमें प्रतिमा कम हैं, परन्तु 
सव प्राचीन ओर मनोहर हैं । इन दोनों पहाढोंसे राप 
हज्ुमान सुग्रीव आदि ९९ करोड पुनीश्वर मोक्ष पधारे हैं। 
यहां पूजन दशन परिक्रमा देकर नीचे जावे । उतरनेका 
रास्ता दूसरा है | यह रास्ता भी कठिन है। बडी सावबानीसे 
उतरना चाहिये | दो मील उतर आनेपर २ गुफा मिछती , 
हैं। ये दोनों गुफा सुध बुधजीके नाथसे प्रसिद्ध हैं । वहां. 

३ 
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पर एक कुंगट है ओर बहुतसी मनोज्ञ प्तिमा पत्थरमें 
खुदी हुई हैं। यहांसे उतरकर यात्रियोंकों धर्मश्षालामें भा 
जाना चाहिये । फिर वहांसे नासिकको रवाना हो जाना 
चादिये | 


नासिक शहर 


अयम्बक दरवाजैके भीतर एक जैन पदिर ओर एक 
धर्षशाला है। यहां उतरकर यात्रियोंको फिर शहर जाना 
चाहिये | यह झहर उत्तम देखनेके लायक है | यहां गंगा 
नापकी नदी है। नदीके किनारे शेव तथा वेष्णवोंकी बढ़ी 
बडी धर्मशाला मंदिर कुएटद आदि चीडहे हैं जो दशनीय 
हैं। हिन्दु लोगोंका यह बद्दा भारी तीयथे है | हजारों भक्त 
हिन्दू यहां आते जाते हैं। जो यात्री बल गाडीसे नासिक 
आते हैं उनको नासिक शहरमें ग्राकर तांगा वा बेलगादीसे 
पशुर गांव जाना चाहिये । पशुर गांव नांसिक शहरसे 
करीब हे मीलके फासलेपर है । पशुर गांवमें १ मेन घमे- 
शाक्का है वहां जाकर उतरना चाहिये किन्तु जो यात्री 
नासिक प्टेशनपर रेलसे उतरें उनको चाहिये कि वे पढिले 
दापगाढी, मोटर, भोद। गाडी ओर बेलगाढी आदिकी 
सवारीसे नासिक शहर भ्रार्वे | नासिक श्षहरर, स्टेशनसे 
करीच ५ या ८ मीलकी दूरी पर हे । फिर नासिकसे वे 
करीब ३ मीरके फासलेपर पैसुर बेन धमेशाला चले जांय। 


*५ वर्क 


डैस जैनपरमेशालासे गजपंया ज्ञेत्र करीब एक १ भीछ है। 
अन्दाजा नासिक स्टेशनसे गजपंया क्षेत्रकी दूरी १० पीलके 
करीब समझ लेनी चाहिये । 
श्रीगजपंथा सिद्धक्षेत्र 

इस क्षेत्रका पशाड करीब आधा मील ऊंचा छोटाता 
है । चढाई सरल सीधी है | चढनेके लिये सीढी छगी हैं । 
पहाढके ऊपर २ गुफा ओर दो कुंड हैं। कुणडोंमें जल 
रहता है. अनेक मतिमा पहाडके पत्थरकी बनी विराजपान 
हैं। पहाडपर परिक्रगाका रास्ता है इसलिये यहाँक़ी प्रति- 
माओंकी पूजा बन्दनाकर परिक्रगा देना चाहिये । यहांसे 


बलुभद्र आदि आठ करोड मुनीझ्वर मोक्ष पधारे हैं । यहांसे 
यात्रियोंको नासिक लोट जाना चाहिये | 


नासिकसे कराब १४ मीलके फासलेपर 5पम्बक शहरके 
शरतापर एक अजनी नापरका ग्राप ओर अ्ंजन गिरि नापका 
पहाढ पडता है । ये स्थान भ्रतिशय क्षेत्र हें ओर सढकसे 
दक्षिण दिज्वाकी ओर १ पील हटकर हैं। पहिले रास्तामें 
निरेल जलसे भरी हुई दो वारढी पढ़ती हैं पीछे मंजनी 
गांव ओर अजन गिरि नामकझा पहाड़ आता है । 


श्रीअंजनगिरि ( अतिशय क्षेत्र 3 


यहां अंजनी गांवमें १ जैनघमेश्ाठा है। एक प्ुनीम 
रहता है। उसे पूछकर यातरियोंको ठहरना चाहिये । भांवके 
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बास फटे टूटे करीब १३ मंदिर हैं ।ये मन्दिर अत्यन्त 
आाचीन हैं | इनकी शिखर, भीतें; स्तेम, दरवाजे आदि 
स्थानोंपर बहुतसे प्रतिबिम्ब हैं जो कि दशनीय हैं । एक. 
परन्द्रिमें एक अत्यन्त प्राचीन मनोश्ष भ्रखंढ प्रतिपा विराज- 
मान है उसका दशेन करना चाहिये। यहांसे मालीको 
संग लेकर पहाडपर जाना चाहिये। यह पहाड़ इंछ बडा 
ओर यहांकी चढाई सरक् है। करीब १ मीलकी ऊंचाईपर 
इक विज्ञाल गुफा है। यह गुफा अधिक लम्बी, पहाडका 
पत्थर काटकर बनायी गई है, यहांपर कुल १३ प्रतिप्रा 
हैं जो खढित वा अखण्दत मनोश्न हैं| यहांपर एक कुण्ड है 
जिसमें सदा निमेल जल भरा रहता है, यह भय'नक जंग- 
हमें पहादी स्थान बढ! प्राचीन है, जो यात्री यहांसे लोटना 


था वे लोट सकते हैं किन्तु जिनको पहाठके उपर जानेकी 
इच्छा हो उनको पहढापर चढ जाना चाहिये । ऊपर 


जानेके लिये बडी २ सीढियां छगी हुई हैं। परंतु भ्रधिक 
प्राचीन होनेके कारण खंड दंड हैं। यात्रियोंको ऊपर 
पहाठपर जाते समय मालीको संग रखना चाहिये, गुफासे 
१ मीलकी ऊंचाइपर एक अत्यन्त प्राचीन मकान बंगला 
ओर एक ताछाव है जो दशनीय है। ताछाबके पास १ 
छोटा पहाड ओर है वहांपर दो देवियोंका एक स्थान है. 
ये दोनों देवियां यहांपर अंजनी ओर सीताजीके नाभ्नसे 
मशहूर हैं । दिन्दु लोग इनकी पूजा मक्ति करते हैं, पूछनेसे 


३० _ोक_ 
आलूम हुश्रा कि भ्रजना सतीका यहीं वनवास हुआ या। 
इसुपान भी यहीं उत्पन्न हुये थे, इसलिये इस गांवका 
नाप अज्ननी ओर पहाडका नाम अजनगिरि है, सीतादेबी 
भी यहीं आकर रही थीं इसलिये इस पहाटपर अजनादेवी 
ओर सीता देवीकी मूर्ति हे। यह पदिले एक विशज्ञार शहर 
था। जैनियोंका एक अपूर्व स्थान था परन्तु काऊझ दोषखे 
यह इस दशामें परिणत हो गया है । यहांसे यात्रियोंक्रो 
नासिक स्टेश्नन लोट जाना चाहिये । 

अजन गिरि पहादसे ७ मीलकी दूरी पर एक 5यंबक 
नाप्का बढा शहर है । यहां त्रिवेणी नदीका मवाह बहता 
है। 5यंबक महादेवका एक विशाल मंदिर है। णो हिन्दु 
लोग नासिक शअते हैं वे सब ही 5यंवक महादेवकी बंद- 
नाथे आते हैं | इसलिये नासिकसे उयंव्क शहर तक का 
शस्ता चालू रहता है। नासिकसे 5यंबक २२ मील है। यह 
बात यात्रियोंकी मर्जीपर है कि उयंवक जावे या न जावे प० 
रन्तु बहांसे भी नासिक स्टेशन आना चाहिये । हु 

नासिक स्टेश्ननसे बम्बई तक रेल जांती है। यात्रियोंको 
नासिक्से मनपमाठ श्राना चाहिये । परनमाठसे गोदाबरी 
झाइनमें ॥॥६-) की टीकट लेकर ऐरोछा रोह स्टेश्न॑ जाना 
शाहिये । यह स्टेशन भोरंगाबादके इसी शोर है । 


एरोछा स्टेश्ननसे £ मीढकी द्रीपर एरोहा रोड गांव 
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बसा हुआ है। पकी सडक बैलगाढीका रास्ता है। यात्रि- 
योंको इस गांवमें आना चाहिये । 


एरोलारोड गांव ( ऐरोलाकी गुफाका दशैन ) 

यह एरोडा ग्राम छोटा पर बहुत प्राचीन है | इसमें 
अनेक प्रकारकी प्राचीन रचना है। इस गांवके पास है प- 
हाड है ज्ञो करीव दो मीहूका लंबा है। पहाटमें भ्रंत्यन्त 
मनोहर बहुमूल्य प्राचीन रचना है । इस रचनाको देखकर 
यह भावना होती है कि जिसने इस पहाढ़की यह मनोहा- 
रिणी रचना नहीं देखी उसका मनुष्य जम्प व्यथे ही है । 
इस पहादमें छोटी बढी ५४ गुफा हैं। इस सप्य भी ये 
गुफा स्पष्ट देखने योग्य हैं । जेनी बोद्ध वेष्णव शेव प्लुसल- 
लमान आदि सभी मनुष्य इन गुफाओंको पूजने आते हैं | 
इन गुफाओंमें ६ गुफा अत्यन्त विशाल ओर मनोहर हैं । 
उनमें भी तीन गुफाओंकी रचना पहा मनोहर है अवणनीय 
है। साक्षात्‌ देखनेसे ही इनका गोरव जाना जा सकता है 
ये ६ गुफा तीन २ मंजलकी धारक विश्वाल सूर्ण्योंकी 
धारक है। हजारों पुष्य इनमें प्रवेश कर सकते हैं। गु- 
फाश्रोंके नाम इस प्रकार है-- ह 

१ पाश्वेनाश्जीकी गुफा २ नागश्चय्या ३ गणेश 
. भ्न। ये तीनों गुफा € खेडोंकी है | इनके मीतर बढा भारी 
जंगल है । १३ कंगट हैं जिनका जल सदा निरमेश और 


२५ -शेक_ 


गरव रहता है। भोरंगावाद दोलतावाद ऐरोछाके घोषी 
लोग यहां कपड़े घोने आते हैं । चोथी शुफा इन्द्रसभा कही 
जाती है जो साक्षाद्‌ इन्द्र समाके ही समान महा मनोहर 
है। इसमें दो हजारके करीब मनुष्य ठहर सकते हैं | तथा 
५ कृष्ण लीछा ७ शिवालय, ८ केलाशपुरी, € बोद थम 
गोतमपुरी कही जाती हैं | यहांक्ा मनोहर वणन लिखा नहीं 
जा सकता । यात्रियोंकों अवश्य यहां दशेन करना चाहिये 
यह सब वणन एरोछा रोडकी गुफाका है परन्तु एरोला 
गांवके पास्त भी छाल पत्यरका है वडा कीमती मंदिर है 
ओर एक लीला कुंगड है । ये दोनों ही चीर्ज दशनीय हैं। 
. यात्रियोंका गुफाओंकी पनोहारिणी रचना देखकर एवं ए- 
रोलाके पापके छाल पत्थरके मंदिरके दशन और लीला 
कुण्ड देखकर फिर एरोला गांवमें भीतर आरा जाना चाहिये 
ओर किसी स्थानपर ठहर जाना चाहिये । 


जैनके तीथ । 


एरोला गांवमें जिम स्थानपर ठहरते हैं पद्म पर स्नान 
आदिसे निहच होकर कुंछ सामग्री हाथमें लेलेनी चाहिये 
ओर एक आदभी को संग लेकर सढकके रास्ताकी ओर 
जाना चाहिये । यहां पर गांवसे पाव मीलकी ऊंचाई पर 
१ पहाड़ है। पहाढके ऊपर भगवान पाश्वैनाथका मंदिर 
बना हुब्ना है। यह मंदिर नीचेसे दीखता है । दो गुफा भी 
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हैं। पत्थरका शथी सिंह इंढ और इन्द्र आदिकी रचना 
गहांकी मनोहारिणी है। इस मंदिरमें बहुतसी प्रतिमा वि- 
राणमान हैं | एक प्रतिमा भ्रीपाश्वेनाथ स्वामीकी विराण- 
मान है जो अत्यन्त विशाल ओर प्रनोहर हे । यात्रियोंको 
यहांका दशेन कर नीचे उत्तरना चाहिये । यहां पर ७ गुफा 
और हैं। इनमें हाजारों प्रतिमा विराजपान हैं जो कि श- 
त्येंत मनोहर और दशनीण हैं । जेनियोंका यह स्थान अपूर्य 
है। पवेतकी सव गुफाओोंकों देखकर यात्रियोंको एरौला 
गांव लोट झाना चाहिये । ऐरोला गांवसे करीब € मीलकी 
दूरीपर दोलतावाद स्टेशन है | यात्रियोंकी इच्छापर निर्भर 
है कि रास्तेमें अनेक प्रकारकी रचना देखते हुए या तो वे 
ऐरोछासे वेलगाडीकी सवारीसे दोलताबाद स्टेशन जांय 
या फिर वापिस एरोला रोड स्टेशन चले जांय ५२-तु दोनोंमें 
जिस प्ेशन पर क्षांय वहांसे ओरंगाबाद चले जांय । 

विज्येष-एरौलासे दोछतावाद ८ मीछ है ओर बहांसे 
१ मील स्टेशन है | दोलतावादसे १ रास्ता औरंगाबाद भी 
जाता है | करीब ६ पीछ है| रास्ता वेलगाडीका है । या- 
त्रियोंकी खुशी या तो वे दोलवाबादसे वेलगाडीमें बैठक 
ओरंगाबाद जांय या फिर रेलके रास्ता चले जांय। यहां 
पर गुफाभोंको * रहाना ? कहते हैं यह ध्यानमें रखना 
आएिये । 


श्र दशेक 


ओरंगाबाद । 


यह शहर स्टेशनसे २ मीहकी दूरोपर वसा हुआ है। 
हर अन्दर चौक बाजारकी १ गलीमें घमेश्ाला है । वहीं 
पर एक विशाल मंदिर है जिसके भोरे ओर वेदीमें करीब 
१ हजारके महा बनोहर प्राचीन प्रतिमा विराजमान हैं । 
यह मंदिर पंचायती है । इसके झास पास और भी _उंदर 
४ पंदिर है। ७ चैत्यालय हैं जो घरोंमें विराजमान हैं। मंदि 
रके मालीको संग लेकर यहांके सब मंदिरोंके दशन करना 
चाहिये। चोक़ बाजारसे करीब ढेंढ मीलकी दूरीपर एक गो 
मापुरा स्थान है। यात्रियोंकों यहां तांगासे जाना चाहिये 
गोमापुरामें १ प्राचीन मंदिर है। बहुत सी प्राचीन प्रतिषा 
विराजपान हैं । गोमापुराके पा पास वादब्लाद्दी प्राचीन एक 
परिणिद है जो देखने योग्य हे | यह मस्जिद श्ागरेके ता- 
जबीबी रोजा सरीखी है । यहांसे पाव मीलकी दुरीपर प- 
हाढकी गुफा ( लहाना ) है गोमापुराके मालीको साथ 
खेकर यात्रियोंको यहां आना चाहिये । पहाढकी ऊंचाई 
करीब एक फर्लांग है । सडक ओर सीढी जानेके लिये हैं । 
पहाढ पर सबसे पहिले पत्थरका बना हुआ १ नेमिनाश 
भगवानका पंदिर पढवा है । यह मंदिर अत्यंत प्राचीन होने 
पर भी ठीक है । इसमें प्राचीन वढी प्रनोहर ४ फुरद ऊंची 
ओऔनेमिनाथ मगवानकी प्रतिमा विराजमान हैं । मंदिरके 
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भागे ३ प्राचीन गुफा हैं । जिनमें पत्थरमें खुदी हुई बहु- 
तसी दिगवर प्रतिमा भोर बोद्ध प्रतिपा हैं। यहांकी रचना 
भी एरोला क्षेत्र सरीखी है । यहाके दशन कर यात्रियोंको 
औरंगाबाद आना चाहिये । शहरमें भी अनेक चीजें देखने 
योग्य तलाशकर देख लेनी चाहिये । यह शहर प्राचीन 
लेवा चोदा विशाल है। करीब ६० के करीब जैनियों के घर हैं । 

यहांसे करीव २० मीलकी दूरी पर श्री कचनेरा पा- 
श्वनाथजी अतिशप क्षेत्र हे। वोचमें चोकलठाना पीपरी 
आदि ग्रनेक गांव पते हैं। रास्ता वेलगाडीका है। यात्रि- 
योंको यहां झ्राना चाहिये । 


श्रीकचनेरा पारवनाथजी (अतिशयक्षेत्र) 

यह ग्राप प्राचीन मामूली अच्छा है। यहां पर १ वि 
शाढु शिखरबंद मंदिर ओर एक धरमशाला है | प्रति बष 
मेला लगता है। मंदिरमें ३ वेदी दें ! बहुतती ध्रतिमा वि 
_राजमान हैं। एक वेदीमें १ प्रतिधा श्रीपाश्वेनाथ भगवान 
की विराजमान हैं जो कि कटीग्द नकी है परन्तु अत्येत अ- 
तिश्नयवान हैं | ग्रामके पास ए+ टीछा है। उप्तपर चतुप्तुंख 
श्रीनंदीश्वरकी प्रतिश विराजपान हैं। अ्रवकोंके घर १५ 
है। भक्तिपूवेक यात्रियोंको यहांका दशन करना चाहिये । 

कचनेरा क्षेत्रसे १२ मीलकी द्रीपर चीकलठाना ऐ्रे- 
शान है| बेलगादीसे यहां यात्रियोंकोी भ्ाना चाहिये । और 


छ्३. दर्शक . 


न्‍लन्‍«+कंक्ाकणपाकनानफउराधक कक. 


वहांसे टिकट लेकर मीरखेडकी स्टेश्नन चछा जाना चाहिये 
चीकृछठाना जोर पीर खेडके वीचमें १ परबणी नामका 
बढा शहर पढता है। यहां हिदुओंका बढ़ा तीथे है। यदि 
देखनेकी इच्छा हो तो यहां उतर जाना चाहिये, नहीं तो 
सीधा मीरखेड चला जाना चाहिये। 

यह मीरखेड स्टेश्वन पूर्णा स्टेशनसे पदिले हे | छोटासा 
है । यहां पूर्णा नदी बहती है । यहां भी द्िंदुओंका तीमे 
है। यह नदी ऊखलदजीमें जाकर मिली है । 

कचनेरा पाश्वनाथजीको जो श्रतिशप क्षेत्र पाना जाता 
है। वह अतिशय इसप्रकार है-- 

श्रीपाश्वेनाथ भगवानकी प्रतिमा बेदीमें विराजपान 
थी ग्रकस्मात्‌ उनका शिर गर्देनसे जुदा होगया । यहांके 
रहनेवाले श्रावकोंको बढ़ी चितः हुई। उन्होंने शीघ्र ही उस 
खंडित पतिमाकी जगह दूधरोी नवीन प्रतिपा विराज़पान 
करनेका प्रयत्न किया भर सब प्रकारकी तैयारियां हो गई। 
तो एक श्रावक जो वहींका रहनेवाछा था रात्रिमें उसे प्रति- 
पाजीने यह स्वप्न दिया कि-- 

वेदीमें दूसरी किसी प्रतिमानीके विराजपान करनेकी 
ग्रावश्यकता नहिं हे | मुझे ही विराजमान रक्‍्खो. स्वप्नमें 
ही श्रावकने जबाब दिया. भगवन्‌ ! आपका शिर कठ चुका 
है, आ्राप अब केसे पिरजामान दो सकते हैं ? उत्तर मिछा,. 
यह वात ठीक है परन्तु एक काम करो जमीनके भीतर ६ 
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कोठरी वनवाओ । भेरा शिर कंघेपर रखकर पुझे कोठरीमें 
विराणवान कर दो और एक मास तक वहीं रक्‍्खो, मेरा 
शिर मजबूत हो जायेगा फिर घ्ुझे वेदीमें विराजमान कर 
देना. जिस श्रावकको यह स्वप्न हुआ था, प्रातः काछ 
बढ़े आनंदसे वह उठा ओर उसने सब पंचोंमें अपने सव- 
प्लका समाचार फैडा दिया। यह ग्राश्चयेकारी हक्षांत 
सुनकर सब लोगोंको घढा भाश्चयें हुआ. आनंदित हो 
तत्काछ उन्होंने जमीनके अन्दर कोठरी बनवाई । गरम ल- 
पसी बनाकर शोर उसे प्रतिमाजीके कंपेपर रखकर शिर 
जोढ दिया, एक पास तक वह प्रतिमा उसी कोररीमें 
रबखी गई | एक मासके बाद जब देखा गया तो शिर 
एकदम पक्का जुट गया, वे प्रतिमाजी पुनः बडे ठाट बाटसे 
उसी वेदीमें विराजनान कर दी गई । तबसे इस क्षेत्रका 
महान अतिशय बढ़ गया । बोलकबोलकर अभिषेक 
आ्रादि होने लगा । आजतक वे ही प्तिमाजी वेदीमें विरा- 
नपान हैं । अभीतक शिर कटेका चिन्ह है। जिस भाईको 
दैखनेकी अभिलापा हो प्रक्तार पूजा करते समय वह ख़ुशी 
से देखे । इस पंचम काछमें भी ऐसी २ भतिश्वयवान प्रतिमा 
_ विराजपान हैं यह जानकर बढ झानन्द होता है, यह जो 
ऊपर अतिश्नय लिखा गया है बहुत थोडे वर्षका है। यहांकी 
आात्रा आनंदसे करनी चाहिये । 

विजेष--यहांपर एक प्राठशाला भाई द्वीरालाबणीके 


श्णज दश्षेक 


उद्योगसे खुली थी परंतु ग्रामके भ्रत्यन्त छोटे होनेके कारण 
वह चल न सको | अब वह पाठशाक्ा ब्याहर्गंन घंटाघर 
बढ़ी पस्जिदके पास चोक बजार ओरंगाबादमें हे और कच 
नेरा पाश्वेनाय जैन पाठश्नालाके नामसे चालू है । इसके 
प्रवेधकर्सा भाई दीराल/लजी साइव हैं। यहांपर एक बोढिग 
हाउस भी है, यात्रियोंकों इन दोनों संस्थावोंका अवलोकन 
भी अवश्य करना चाहिए | कचनेरा पाश्यनाथसे भीरखेड 
स्टेशन चला जाना चाहिए | | 


मीरखेड स्टेशन 


भीरखेढ सटेशनसे १ मील पीपरी गांव जाना चाहिए 
यहांपर १ जैन मंदिर ओर १५ घर जेनी भाईयोंके हैं, यहां 
उत्तरकर दशेन करना चाहिए | यहांसे करीब २ मीलकी 
दूरीपर ऊखलद अतिशय ज्षेत्र है, पीपरीमें सेठ अप्पार।बजी 
सज्जन धर्मात्मा व्यक्ति हें । पीपरीसे ऊबलद तक बेलगाडी 
का रास्ता है यात्रियोंको बेछ़ग।ढीसे यहां आना बाहिए। 


ऊखलद अतिशय क्षेत्र 


यह छोदाता गांव है, पूर्णा नदी बहती है। नदीके 
किनारे १ धमेशाछा ओर १ जन मंदिर है। पंदिरमें एक 
प्रतिमा श्रीनेमिनाथ मगवानकी विराजमान है जो चतुर्य 
काहकी मदद पनोदर प्रतिशयसंयुक्त हे। भावइुंलीके मेदि 
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रमें जैसी प्रतिमा है वेसी ही ये भीनेमिनाथ स्वाभीकी प्र- 
विश यहांपर हैं | अच्छीतरह वहांका दशेनऋर यात्रियोंको 
औरखेड लोट नाना चाहिये । मीरखेडसे झलवल स्टेश- 
नका टिकट लेना चाहिए। बीचमें १ पूर्णा स्टेशन पढ़ती 
है। यह जंकशन है। यहां गाडी ददली जाती है। सिक- 
इराबाद लाइनमें अछूवल स्टेशन पढती है | बहांपर उतरना 
चाहिए । डे 
अलवल (९ स्टेशन ) 

यह स्टेशन सिकन्दरावादसे एक स्टेशन पहिले है । 
यहांसे करीव ४ मीलकी द्रीपर कुछपाक माणिक स्वामी 
अतिश्य क्षेत्र है। रास्ता तांगा और बेलगाडीका है । 
आत्रियोंको अलवलसे यहां आना चाहिये। 


कुलपाक माणिक स्वामी ( अतिशय क्षेत्र ) 

यहांपर १ घरश्नाला और एक प्राचीन मंदिर है। मंदिरमें 
श्रीआदिनाय भगवानकी हरित वणकी महा मनोहर प्रतिप्रा 
विराजधान हैं ।ओर भी यहांपर अनेक मतिप्रा हैं। बहुतसी 
प्रतिभा श्रेतांबरी छोगोंने श्वेतांवरी बना डाली हैं | यहां पर 
है स्फटिक पाषाणको श्रीभाणिक स्वामीकी प्रतिमाणी थीं 
थे इस समय छापता हैं | न पालूप कहां गायब दो गई । 
सुन पढता है यहां कमी २ केशरकी दृष्टि, सुगन्धित हवा 
आदि चमरकार हुवा करते हैं। यहांसे आगे देखने योग्य 


|. 
है | दशक . 


आदर सिकेदराबाद है| यदि फोई भाई यहां जाना चाहे 
तो यहां जावे और यहाके मंदिर आदि दशेनीय चीजों 
को देखे | यदि न जावे तो उसे बापिस पूर्णा जकशन 
स्टेश्नन चला जाना चाहिये। सिर्कंदराबाद देखकर भी पूर्णा 
जंकश्नन ही लोट जाना चाहिये। 
सिकंदराबाद | 
यह शहर निजाम सरकार हैदरावादके अंतगेत है। यह 
पर दो विशाल मंदिर हैं। अनेक चीजें देखने योग्य हैं । 
यहांसे चार रेलवे लाईन जामी हैं १ पनमाड़ २ बंबई हे 
कलकत्ता ४ हैदराबाद । यदि किसी भाईको हैदराबाद जाना 
हो तो हेदराबाद चला जाना चाहिये | 


हेदराबाद निजाम । 

यहं शहर स्टेशनसे एक मीलकी द्रीपर है । तांगासे 
जाना होता है | शहर जाना चाहिये। ओर शहरमें मीनार 
स्थानके पास १ जैन धर्मशाला हे वहां जाकर ठहरना-चा- 
हिये । यहां पर अत्यंत ममोहर ओर दिशारू भीनारके का- 
पके दिगम्बर मंदिर ५ हैं | ८० घर दिगम्बर जेनियोंके 
हैं। संब पंदिरोंमें बढी मनोश्न ओर प्राचीन प्रतिविव हैं । 
दर्शन कर बढ़ा श्ानंद होता है । यह शहर राणपानी है । 
बहुत बढा है। यहां पर ४ मीनार १ हुसैन सागर १० पर- 
कारका वा प्रसिद्ध मका ( कबर स्थान ) प्रनेक मस्जिद 
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मीर आरूमका तालाव, राजपहछ, बढा कुंड, किला, 
( गठढ ) भोछूइुगढ, कचहरी पुराना मकान श्रादि अस्येत 
मनोहर चीजे देखने योग्य हैं। यहांते लोटऋर यात्रियोंको 
पूर्णा अंकशन जाना चाहिये । 


पूर्णा जंकशन । 


पूर्णा जंक्शन गाडी बदलकर हींगोली रटेशन जाना 
चाहिये। यहांसे दहिंगोलीका किराया १॥) रुपपा है दि 
गोलीसे करीब ४० मीलकी दूरीपर अंतरिक्ष पाश्वेनाय 
नापका ग्रतिशय क्षेत्र हे। मनपाढ आकोला दोकर मी अं 
तरिक्ष पाश्वनाथ ज्ञाना होता है यदि कोई भाई पूर्णासे 
लोटकर पनमाड जाकर अंतरिक्ष पाश्वेताय जावे तो भी 
जा सकता है परन्तु लोटऋर मनम्र|ड आऊऋर अंतरिक्ष पा 
श्वनाथ जानेमें ख़चे बहुत पढ़ता है | आकोलासे ४० मील 
अंतरिक्ष पाइवेनाथ क्षेत्र हे ओर पृणसि आकोलाके ७ रुपये 
किराये छगते हैं। दिक्कत भी रहती है इसलिये पूर्णासे 
हिंगोली ओर दिगोलीसे अन्तरिक्ष पाश्वंनाय जाना ही ठीक 
है। कमर खच भर सुलभ है। यद्द बात यात्रियोंक्री इच्छा 
पर निभर है वे जैसा सुभीता सम करें । जो यात्री ईि 
गोली स्टेशन पर उतरें उन्हें हिगोली श्र जाना चाहिये । 
यह शहर विशाल ओर देखने छायक है । 


श्र _देशेक_ 
हिंगोली स्टेशन । 


हिगोली शहर स्टेशनसे १ मील है । झहरमें बढ़े बा- 
जारमें सेठ कुगडऊसाव सयालालजीके मकानपर ठश्स्ना 
चादिये । यहां पर दिगम्बर मंदिर ४ हैं। उनमें दो बढ़े 
हैं जो कि सुन्दर हैं। दिगम्बर जनी भाइयोंके घर करीब 
४० के हैं। यहांकी भाव हवा देखनेके छायक है। यहांसे 
करीब २८ मोलके बाझ्म शहर है । रास्ता पकी .सदकका 
है । बैलगाटी और मोटरकी सवारियां जानेके लिये मिलती 
हैं। यात्रियोंको हिगोलीसे वाश्चम जाना चाहिये | मोटरका 
किराया फी सवारी २॥) लगता है । 


बाशपम शहर । 


यह शहर भी दिगोलीके समान बढा है। २ विशाल 
जैन मंदिर हैं। बहुतसी प्रतिमा विराजपान हैं। दोनों मं 
दिरोंमें दो भोरे हैं । मोरोंमें १० प्रतिमा विराजमान हैं । 
जो महा मनोद्न प्राचीन परम पूज्य तप तेजसे विभूषित हैं । 
यहांका दश्शन कर परप आनंद प्राप्त होता है । बाजारमें 
एक बालाजीका परमतका विश्ञाल मंदिर है दो बढ़े बढ़े 
तालाव हैं. जो कि दशनीय हैं। दिगेवर जेनी भाइयोंके 
करीब ४० के घर हैं। यहांसे करीब १२ मीछकी दरीपर 
सीरपुर ग्राम है। कथा रास्ता बेख गाढीका है । वाशपसे 

रे ह 


ठीययात्रा ज्‌७ 


यात्रियोंको बेैछझगाटीसे सीरपुर चछा जाना चाहिये । 

वाश्मसे १ रास्ता माल्यागाप आकोछा जाता है । 
५२ मील पकी सदक है। मोटर, तांगा वेलगाडीकी सवा- 
रियां पिलती हैं । । 

१ राश्ता हिगोली शहरकों जाता है। २८ मील पक्की 
सदक है । बेलगाडी श्रादि सबारी मिलती है । यहां रेलवे 
स्टेशन है। रेलके लिये यहीं आना पढता है। 

१ रास्ता मेंगलोर होकर कांरजा जाता है। कारंजा 
स्थान यहांसे ४७० मीलकी दूरी पर है ) पक्की सढक है । 
मोटर बैलगार्दीसे जाना होता है एवं एक रास्ता १२ मील 
कणी पसटकका सीरपुरको हे | वाशम शहर देखकर श्रन्यत्र 
ने जाकर सीरपुर आना चाहिये। 


सीरपुर । 
अंतरिक्ष पा वनाथ ( अतिशयक्षेत्र ) 
सीरपुर कसबा मामूली धच्छा हे । यहां दिगम्बर 
जेनी भाधयोंके घर फरीब ४० के हैं। रे बढी मजबूत वि- 
झाल पमंशाला है। एक विश्वाल मंदिर है जो प्राचीन 
अत्यन्त मजबूत और ५ मंजलका है। इस मंदिरमें मूल 
नायक प्रतिमा भगवान पाइबेनाथकी हैं जो महामनोहर व 


चुकी बनी हुई, तप तेम अठिशययुक्त हैं । ये परम पूज्य 


बह, .. दर्शक 


प्तियाजी अधर-बिना किसी श्राघारके विशनपान हैं इसी 
लिये इस क्षेत्रका नाम अंतरित्त क्षेत्र है। इन प्रतिपाजीके 
मनोहर प्रतिमा विशजमान हैं। सबसे नीचे एक दालान 
है उसमे क्षेत्रपाउकी मूर्ति विराजमान है | इस विश्ञाल्ल मं- 
दिरके दो पंजल जमीनके भीतर ओर ३ तोन मंजर ज- 
पीनके ऊपर हैं। यहां सदा दूधका प्रक्षाल ओर घुतके 
दीपकसे आरती होती है । केसर भी चढ़ती है | यहांसे आधा 
प्रीलकी दूरीपर १ एक बगीचा है । पैदिरके दर्शन कर 
यात्रियोंको बगीवा जाना चाहिये । 


बगीचा | 

यहां १२ जो पाश्वरेनाथ स्वामीकी प्रतिमा विराजदान 
हैं, चौथे कालकी हैं। यह प्रतिमा बहुत वर्ष पर्येत जमीनके 
ओदर रहीं। किसी दिन एक मनुध्यको स्वप्ना हुआ तब 
वाहिर निक्राली गई । इनके निकालनेका स्थान जहां पर 
बागमें चरणपादुका बनी हैं, वह है । इस बागमें एक मंदिर है। 
उस मंदिरमें ये प्रतिमा विराजमान कर दी गईं। ओर 
बहुत वषतक बहीं विराजपान रहीं | सौरपुर पहिले विश्ञाल 
झआहर था । यह बागका मंदिर पहिले प्रध्य शहरमें था परंतु 
कालदोपसे झदर ऊजद होगया । मेदिर भी जीर्भ दोने 
खगा, फिर दूसरा मंदिर ब्गमें तयार कराया गया भोर 


' लीगैबाना प्र 


पुराने मंदिरके श्रीपाशशनाथनीकी प्रतिषाजी छाकर इस 
पंदिरमें बिराजमान करदी गई । अब यह मंदिर भी प्राचीन 
होगया है दोनों मंदिरोंकी प्राचीनता देख यह बात स्पष्ट 
हो ज्ञाठी है कि भगवान पाश्वेनाथकी प्रतिमा जो जमीनसे 
निकली हुई बगके दूसरे पंदिरमें विराजपान हैं, अवश्य 
चौथे काककी हैं। इस वगीचाममें दो प्राचीन मंदिर दो 
प्रतिपा दो चरणपादुका एक बाबढी आदि चीजे दशेनीय 
हैं यहांके दशेन कर यात्रियोंको सीरपुर कप्तबा्में आना 
चाहिये और घर घर ३० चेस्याढूय हैं सवोंके दक्षेन करना 
चाहिये | सीरपुरसे आकोला बहर २८ मीछकी द्रीपर है । 

बलगादीकी सवारी मिल्रती है। यात्रियोंकी आकोलाको 
रवाना हो जाना चाहिये। रास्तेमें एक पातर नामका गांव 
पढ़ता है । वहांपर है पमश्ञाका १ मंदिर और ७ घर जेनी 
भाशयोंके हैं | यहां धर्मशालामें उतरकर विश्राप लेना 
बाहिये और मंदिरके दशन करना चाहिये । 


विशेष--सीरपुरसे पहिले पास्यागांतव पढता है। यह 
पास्थागांव आकोछूसे सीरपुर तथा वाशम शहर जाते 
सप्य पहता है | यहां पर १ मंदिर ओर ४० घर जैनी 
भाूईयेंके हैं| यहांपर १ पहादेवका नादिया भी देखनेके 
खायक चीन है. मास्यागांवसे भ्रागे पातर आता है यहां 
का समाचार पदिले लिख दिया भाचुका है ! 


शक दर्शक ह 


_अिशलननननन्‍न्‍न्‍न्‍>कराम «नाना»... 


जआकाला शहर 


यहांपर स्टेशनसे एक मीछके फासलेपर तथा शहरसे 
आधी पीछकी दुरीपर क्यक्षमार देवीदास चपरे वकीलका 
बंगला है, यात्रियोंको इस बंमलेपर उत्तरना चाहिये । ये 
बकीक महाश्वय बढ़े धर्मात्मा सब्नन व्यक्ति हैं । यहांपर 
कूआ रही मैदान सब प्रकारका श्राराप है और पक चैत्या-.. 
छूय है| यहांसे सब वातसे निहत्त होकर भीतर शहर जाना 
चाहिये । यहांपर बडे २ चार पंदिर हैं और घर घर 3३ 
चैस्यांडय हैं । उनका दशन करना चाहिये । यहांपर जेनी 
भाइयोंके करीब ५० के घर हैं। शहर देखकर बंगला लोढ 
जाना चाहिये । 
शभ्राकोलसे मूरततिजापुर जंकशन जाना चाहिबे, किशया 
।) छः भाने छगठे हैं सो ध्यानमें रखना चाहिये । | 
विशेष--झाकालासे एक रेखे लाइन जलेब जंकशन 
प्रलकापुर होकर झ्ुसतावल ब्रम्बद तक जाती हे । जालेब 
स्टेशनसे १ लाइन खापगांव जाती है। खामगांव शहर हशनसे 
आधा मील है | १ मदर और २० घर दिगंबर जेनी भाइयोंक 
हैं। मलकाएर स्टेशनसे १ मील बस्ती बसी हुई है जो 
ग्रष्छी है. यहांपर दो पडे पैदिर हैं : पंदिरोंमं बहुतमी 
प्राचीन पशामनोहर प्रतिभा विराजमान हैं। पोस्वाद आदि 
दिगवर जनियोंके घर करीब ५० हैं। भ्रच्छी सहाह हे। 


तीथैयांत्रा धछ 


धर्ममें दचि है, १ पाठशाला ओर १ र्मज्नाढा है। इन 
शहरोंको देखना यात्रियोकी इच्छापर निभर है परंतु दशे- 
नीय शबश्य हैं। 
मूर्तिजापुर जेकशन 

स्टेशनसे दो मील नगर है। २ जैनमंदिर ओर २३ घर 
दिगम्बर जैनियोंके हैं | यहांसे ३ रेलवे लाइन जाती हें । 

१ अजनग्राम एलिचपुर तक 

२ कारजा। शोर 

३ नागपुर तक । 

यहांसे पहिले कारंजा जाना चाहिये! 


-कारंजा अतिशय क्षेत्र 

स्टेशनसे १ मीलके फासलेपर जेत्र धर्मशाला भोर 
जैनमंदिर है, यात्रियोंकों इस धरमेशालामें उत्तना चाहिये, 
यहांपर ३े गादियां भंद्टारक लोगोंकी हैं नोकि काष्टासंघी 
वलत्कार ओर सेनगणके नामसे प्रसिद्ध हैं । पढ्विले यहांके 
भट्टारक बड़े २ दिगाज विद्वान भ्रध्यात्मससके जानकार हो 
चुके हैं । बहुतसे संस्कृत ग्रन्थोंका इन्होंने निर्माण किया 
है, वतेमानर्म भी दीरैंसेन मद्टारक मोजूद हैं जो बढ़े विद्वान 
ओर बुजुगे हैं ! तीनों बद्ारकोंकी ३ विश्वाल पमशाला हैं 
३ पंदिर हैं जो बड़े विश्ञाऊ और मजबूत हें, यात्रियोंकी 


पद प४ दर्चक ॒ 


इच्छा जहां भा ठहैर जावें। सब जगह 8४ 
है। यहांपर करीब २५० घर दिगबर जैनी भा! 5 हैं ओर 
२ पाठशाला । 

ए$ मंदिरमें हमारों नवीन प्राचीन प्रतिमा विरानपान 
हैं। मोरेमें १३ प्रतिय/ विराजपान हैं १ सहख्रकूट येत्या- 
छय १ नदीश्वर चेत्यालय है जो सर्वे धातुम्यी महामनोहर 
रमणीय है | इसी मेदिरमें १८ प्रतिमा स्फटिक रत्न मूंगा 
बेड़य चांदी छुदण पुखराज आदिकी हैं । रात्रिमें दशेन 
होता है । 

? मंदिरमें धहखकू? चेत्याछय आदि हजारो महाप्रनो- 
हर प्रतिमा हैं मितके दशनसे चित्तमें बढा आनन्द होता है। 

१ मैदिरमें ह प्राचीन चतुये काछूकी प्रतिभा तथा 
थार ४ प्रतिप्ाा पंचमेरु ग्रादिकी इसप्रकार इजारों पतिमा 
विराजमान हैं । 

ये तीनों थदिर बडे ही कीमती हैं| इनकी शोभा देख 
%र विस बढ़ा ही मम्तन्न होता हैं। यात्रियोंको इस स्था- 
नको श्रच्छीतरह देख भालकर स्टेशन झाना चाहिये और 
एलिवपुरकी ;2कट लेनी चाहिये। कार मभासे एलिचपुरका 
किराया १॥८) है । एलिचपुर जाते समय बीचमें मृतिजा- 
पुर स्टेशन१र गाडी बदली जाती है सो ध्यान रहै । वीचमें 


अंजनगांव नामका फसवा भी पढ़ता है। यात्रियोंकी इच्छा, 
पे अंजनगांव उतरें या न उतरें। 


द तीबैबात्रा दर 


_अदरशलकप-पक"ललक३2भ ० काजकन».. 


कारंणा झहर बढ़िया है। व्यापारका स्थान हे। बहुत 
सी चीजे देखने योग्य हैं। कारंजासे १ रास्ता बाझम शहर 
जाता है। पकी सटक बेल गादीसे जाना होता है| पहांपर 
कुछ अंजनगावका हाल मी हम लिख देते हैं--- 
अंजनगांव 
यह कसवा स्टेशनके पास वसा हुआ है, स्टेशनके 
पास ही ३ विश्वाल मंदिर हैं। १ मन्दिर मोतीसावजी सिघ- 
ईका है जो घंढा कीमती ओर विश्वाल है | भनेक प्रतिमा 
विराशमान हैं नो भपूर्व वीतशागताकी कारण प्राचीन हैं । 
जनी भाशयोके घर ३० हैं| यहांपर सेठ मोतीराषजी एक 
बढ़े धनवान सज्जन व्यक्ति हैं | यहांके तीनों मंदिर भी 
कारंजाके मंदिरोंके सशन ही मनोहर ओर कीपती हैं। यहां 
से एलिचपुर जाना चाहिये। 
एलिचपुर स्टेशन 
स्टेशनसे १ मीछके फासलेपर सेठ मोतीलाछूजी किस- 
नलालब्ीकी धर्मशाला है। यह पेचफी धर्मशाला कही जाती 
है, तांगासे जाना होता है, यात्रियोंको इस घर्मश्चालामें 5हरना 
चाहिये | इस पमेशालामें छुआ, बाग भोर १ बढा सुन्दर 
अदिर है, धपेशाछाके पासके मेदानमें १ कपासका पेच 
ओर १ श्रागपेदीका पेच है. यहांपर ठहरनेका सब प्रकारका 


हि हु *. शुशेक 


अनाज म्रनसकापा-+इाबतांगात, 


आराम है | यहां इस मन्दिरका दर्शनकर यात्रियोंको एलि- 
चपुर सुलतानपुरा जाना चाहिये । यहांपर तांगा बेलगाडीसे 


जाना होता है। सेट नत्थुसा पतुसाजी यहां रहते हैं। यात्रि- 
योंको इनके मकानपर ठहरना चाहिये । 


एलिचपुर सुलतानपुरा 

यहांपर एलिचपुर शहर पुरोना बढा शहर है, इसमें १२ 
( पुरा ) मुहृछा हैं | इसके कुछ शआगे सुलसानपुश है । 
वहांपर सेठ नत्थुसाव पातुसावजी रहते हैं जो कि भतिष्ठित 
धर्मात्मा बढ़े धनवान सज्जन व्यक्ति हैं | इनका मकान 
देखने योग्य बनोहर है । इनके मक्ानमें १ चेत्यालय है । 
जिसमें १ प्रतिया ८ अंगुल प्रभाण मूंगाकी है। अन्य भी 
अनेक प्रतिभा विराजपान हैं! इनके मकानके पास थोड़ी 
दूर पर इन्हीं सेठ साहवका निजके द्रव्यसे बना हुआ 
विशाल पंदिर है जो कि हजारों रुपयोंके जडाऊ कामसे , 
झोमित है ओर विचित्र रचनाका धारक है। इनके थंदर 
करीब १ हजारके प्रतिमा विश्ञमान हैं। यपहांका दर्शनकर 
साथमें १ भादमी लेकर यात्रियोंकों दोरूपुरा जाना चाहिये 
वहां पर २ मंदिर हैं वहांका दशन करना चाहिये फिर 
लौट कर पेचकी पर्मध्ाला चला जाना चाहिये । ऐलिचपुरमें 
दिगम्बरियोंके घर करीब ४० के हैं। यहांसे आधा पील 
की द्रीपर पतेवाड़ा केम्प है वहां पर जाना चाहिये । नैल- 
गादी आदि जाते हैं । 


तौथियात्रा ५९८ 


पतेवाडा केंप ( एलिचपुर छावनी ) 


परतवादा गांव रोनकदार है । बजार भी अच्छा है । 
१ मंदिर है | खयटेलबाक जेनी भाइयोंके घर < हैं । 
सभी लोग सज्जन धर्मात्मा हैं। यहांद्वे भी मुक्तागिरि क्षेत्र 
८ मील है। ४ पीलतक पक्की सदक है । सढकके किनारे १ 
खुरपी नामका ग्राम आता है | यहांरर १ घर्ंशाक् ओर 
१ प्ंदिर है जिसमें १ प्रतिविव विराजपान है । यहां पर 
भट्टारकजीकी मत्यु हुई थी उनकी चरणपादुका हैं । 
यात्रियोंको यहांका दशन कर युक्ताओरि जाना चाहिये। 
श्रीमुक्तागिरि सिद्धक्षेत्र 
यह स्थान साढ़े तीन करोड घुनिराजोंका मोक्षस्थान 
होनेसे परम पूज्य है! तलहटमें १ बमेशाला ओर एक 
मैदिर है जो मनोहर हैं। मंदिरके अन्दर नवीन प्राचीन बहु 
तसी प्रतिमा विशाजप्रान हैं। पहाठकोीं चढ़ाई पाव मीलके 
अनुभान है । चढनेके लिये सीढियां लगी हुई हैं. प्रेत गुफा 
मंदिर अतिमा आदि सभी चोथे कालक्री रचना जान पड़ती 
है श्रीम्रक्तागिरि क्षेत्र सम्बंधी विशेष हाल-- 
किसी समय यहांके पवेतपर एक मेड चरने श्रायी थी 
बह किसी कारणसे मरने लगी | पास ही एक हुनि महा- 
राज विराजमान थे। उन्होंने मेढको परत। भान करुणा 


नए दशक 


कर धर्भोपदेश दिया | खमोकार मन्त्र सुनाया। मरतेः 
समय शुभ भावोंके हो जानेसे वह भेड देव हो गई। इस- 
लिये इस पहादका नाम मेदगिरि ( म्ेदूगिरि ) विख्यात 
हो गया | जो भेढका जीव देव हुआ था उसने इस पिद्ध- 
चोश्र१र अपनी मृत्यु जानकर भक्तिवश्ञ हो अनेकबार मोति- 
योंकी वर्षा की इसलिये तबसे यह पहाड़ प्लक्तागिरि कहां 
जाने ऊुगा । वतेमानमें भी यहां केसरकी दृष्टि, शातमें दुन्दुभिः 
बाजे आदि अतिशय होते रहते हैं| सुना जाता है देवगणश 
पूजाके लिये आया जाया करते हैं, यहां छोटे बड़े कुछ 
२६ मंदिर हैं | पहाडके ऊपर १ गुफा है जिममें भगवान 
पाश्वेनाथका एक महा मनोहर मन्दिर है । यहां ही यात्री 
लोग पूना करते हैं | १ गुफा १ मैदिरमें भो है जो गहरो 
लम्बी है और जिसमें २ प्रतिमा श्रीशांतिताथ पगव।नकी 
विराजप्रान हैं | यहां भ्रन्धकाट अधिक रहता है इसलिये 
दीपकसे दशन करना पडता है। पहाड़पर ओर भी अनेक 
रचना हैं जो कि अत्यन्त पनोहर ओर, दशनीय है ।' यहांसे 
कुछ मीलके फासलेपर पहाढके अन्दर दशेन हैं वहां जाना 
चाहिये। साथमें १ पज्बूव आदमी रखना चाहिये। रास्ता 
पहादीका कुछ कठिन है | पहाड़से पहाडपर जाता है, यहां 
प्राचीन १ गुफा है, मंदिर है. हजारों खेडित अखंडित 
प्रतिमा हैं । यहांका सब हाल मुक्तागिरिके पुजारी प्वुनीम.. 
धाली आदिसे पूछ लेना चाहिये । प्रक्तानिरि पहादपर ४: 


सौबबात - द ४ 


शिलालेख भी हैं। यहांका दशनकर यात्रियोंको_ परतवाडा 
कैम्प आ जाना चाहिये | परतवादा श्राकर स्टेशनसे क्रम 
स्टेशन जाना चाहिये | कुरम स्टेशनका यहांसे १।) किराया 
“खगता है । मूर्तिजापुर जकशनपर गाडी बदली जाती है । 

. विशेष--परतावाढासे १ मांगे अपरावतीकों भी है। 
३२ प्रोल पक्की सदक है | बेलगाडी मोटर गाढी तांगा 
आदियें जाना द्वोता है। परंतु यात्रियोंकी कुरम स्टेशन ही 


जाना चाहिये । 
कुरम स्टेशन 
कुरम १ खासा झहर है । किसी भाईको यदि वस्ती 
जाना हो तो जावे यदि नहीं तो मातकुंली चला जाना 
चाहिये । बेल गाढीसे जाना होता है | कुरम शहर भी दशे- 
नीय है । २ जिनपंदिर ओर ४५ घर दिगेवर जेनी भाई- 
येके हैं। स्टेशनसे ६ पीछ ओर शहरसे १० मीढके फास- 
“लेपर भातकूली क्षेत्र हे | 
भातकुली आतिशय क्षेत्र 
' आतकुली १ छोटासा गांव है। नदी बहती है। यहां 
दो विशाल पमेशाला हैं और ३ विशाश्ष पन्दिर हैं जो अति- 
आय मनोहर हैं । ये दोनों घमेशाला ओर तीनों मंदिर कार - 
जञावाले भट्टारकजीके बनाये हुए हैं । यहां एक मन्दिरमें 
“२ वेदी ओर उनमें करीब ५० के प्रतिमा विशजवान हैं। 
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है मन्दिरमें तीन भतिमा बडी २ विराजवान हैं। उनमें लाछः 
बण ओर श्याभवणकी दो प्रतिमा श्रीपाश्वेतलाथ भगवानकी 
हैं। और १ प्रतिमा श्वेवरशकी श्रीभादिनाथ भगवानकी 
विराजपान है । ओर भी श्रनेक प्रतिषा विराजपान हैं जो 
भस्यन्त मनोहर हैं | १ मंदिर जो बीचका है उसमें तीन. 
प्रतिमा श्रीभादिनाथ भगवानकी विराजपान हैं ज्ञो चतुय' 
कालकी प्राचीन, जमीनसे निकली हुई अतिश्नयसंबुर्ध 
पहा पनोहर हैं। यह श्रतिश्ञय क्षेत्र पनोवांछित सिद्धि 
प्रदान करता है। प्रतिदिन दूधका प्रश्नाल ओर घृतका दीपक 
जलता रहता है| यहां जेनी भाइयोंके दो घर हैं। यहांसे: 
१० मीलके फासलेपर अ्रमराषती अतिश्नय क्षेत्र है वहां यात्रि- 
योंको जाना चाहिये। अमराबती बेलगाडीसे जाना हाता है ।: 


श्रीअमरावती ( अतिशयक्षेत्र ) 

यहांपर स्टेशनके पास १ पमेश्चाछा बनी हुई है बहां 
ठहरना चाहिये। जो मनुष्य शहरके भीतर ठहरना चाहँँ 
उनको बुधवारीके पंदिरमें टहरना चाहिये । स्टेशनसे शहर 
१ मील है दो आने सवारी तांगाका लगता है। यह अप- 
राबती शहर चारो ओरसे कोटसे घिरा हुआ ध्रच्छा 
रमणीक झदर है। यहां £ मंदिर बढ़े २ हैं जो पहापनोहर 
हैं। ७ चैल्यालय घरोंमें विराजपान हैं। जैसी भाधयोंके घर 
करीब २०० के हैं | यहांके १ बंदिरमें ३ बेदी और बढ 


तौथियात्रा घर 


भोर। है। सेकढों प्रलचीन महा मनोद्वर प्रतिधा विराजपान हैं. 
१ विशाल प्दिर परवार भाधयोंका है। इसमें ४-६ वेदी हैं। 
अनेक पह्टा मनोहर भाचीन भ्रतिपा विराजपान हैं । इस 
'पंदिरके भीतर १ आलमारीमें करीब १५ प्रतिभा स्फटिक 
. भणिकी १पुखराजकी २ चांदीकी १ म्रंगाकी १ हीरेकी 
आदि २१ पहा मनोहर प्रतिविब विर/जमान हैं । यहां 
दशन कर बडा आनन्द होता है । 

श्रमरावतीमें सेठ पन्नालाल वंशीषरणी, नंदछारू सि- 
'घई आदि सज्वन व्यक्ति हैं। यहां १ पाठक्षाला है, शहरमें 
कई चीजें देखनेकी हैं। यात्रियोंको अपरावतीसे बढनेर! 
जाना चाहिये । पागे रेलका है |) किराया लगता है। 


बडनेरा जंकशन। 

यहांपर स्टेशन शहरके वीचमें है। बढनेराके पुराना 
ओर नयेके भेदसे दो भेद हो गग्ने हैं । नशा बढनेरा पु 
झाफिर खानेसे पहिली भोर वसा हुआ है जो कि देखनेके 
'छायक सुन्दर शहर है । पुराना बडलेरा स्टेशनसे उत्तरफ़ी 
ओर वसा हुआ है। इस पुराने बडनेरामें २ पंदिश हैं और 
इनमें पहा पनोज्ञ प्रचीन प्रतिमा विराजपान हैं। यहां पर 
जऔैनी भाध्योंके घर करीब ८ हैं । यहांके दशेन कर यात्रि- 
योंकोी पामन स्टेशन जाना जादहिये। 

विज्वेष-बढनेरासे १ मूतिजापुर २ नागपुर और ३ 
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अपरावठी इस प्रकार तीन रेलवे लाइन जाती हैं । बढने 
गसे धामन जानेपर वीचमें १ चांदुर नामका गांव पढ़ता 
है। वहां १ मंदिर ओर जेनी भाईयोंके करीब २६ घर हैं। 


धामन स्टेशन । 

यहांपर यात्रियोंकों उतर जाना चाहिये। यहांसे १२ 
पीलकी दूरीपर कुन्दनपुर अतिशय क्षेत्र हे बहां पर चढछा 
ज्ञाना चाहिये | रास्ता बेलगाढीका है। वेछगादीसे जाना 
होता है। रो हे 

शरकुदनपुर अतिशयक्षेत्र । 

यह झतिशप क्षेत्र अपरावती बर्धा नदीके किनारे भा- 
बींगांवसे ६ मीछ पश्चिमकी ओर तथा धामन गांवसे १२ 
मील है । यहां पर राजा भीष्पकी पुत्री रुक्मिणीका नोवे 
नारायण श्रीकृष्णके साथ विवाह मंगल हुआ या, यह पही 
झुंदनपुर है। यहां पर अत्यन्त विज्ञाल तीन मंदिर हैं । 
दोनों मंदिश्के मध्यभागमें १ महा मनोहर अत्यंव विशाल 
दिगम्बर जैनियोंका मंदिर है । उसकी दाहिनी ओर वैष्ण - 
बोंका श्री वीहोश रखुपाईका १ विशाल पंदिर [|हैं। इस 
मंदिरमें तीन बड़े २ भरे हैं। इसमें १ भौरा पुक्तागिरजी 
क्षेत्र तक है दूसरा वर्धा नदी तक ओर तीघरा मेंगलूर 
( फारंजा ) तक चला गया है । यहांका दिगरी मंदिर 
_ अहुत ग्राचीन है। भनेक माचीन प्रतिषा इसके अंदर विरा- 


तीयभात्रा ६४ 


जप्तान हैं। १ धमंशाला है जो अंस्यंत विशाल है और उसमें 
१ विशाल दालान है । यहां पर तीन पंदिर ओर धर्मश्ाढाके 
. सिदाय ओर भी यहांकी अनेक रचना देखने योग्य हें । 

ये तीनों मंदिर पहिले जैनियोंके थे परंतु ठीक स- 
भाल न होनेके कारण इनमें दो मंदिर बेष्णवोंके हो गये ( 
जो विद्दोवा कृष्ण महाराजक्री सूर्ति है वह भीनेभिनाथ 
भगवानेको पतिमा है। ओर जो रखुपाई ( रुक्पिणी वा 
ईकी ) मूति हे वह राजुलकी भूति है यहांपर बहुतसे दिदु 
तीये यात्राके लिये आते हैं । यह क्षेत्र एक प्रसिद्ध क्षेत्र है 
यात्रियोंको यह स्थान देखकर फिर घामन स्टेशन वापिप 
चला जाना चाहिये ओर पापन स्टेशनसे नाथपुर दिववारी 
का टिकट लेना चाहिये। घांघन और नामपुरके वीवमें 
पुलगांव वर्धा आदि शहर पढते हैं | सब जगह बडे २. मं- 
दिर कौर संतोषजनक संख्यामें जैनियोंके घर हैं । यदि 
यात्रियांकी इच्छा हो त। वे इन श्हरोंके मंदिरोंके दशेन 
करते नागपुर जावें। नागधुर जंकश्चनसे रेलगाढी बदलकर 
नागपुर दितवारी हेशन जाना चाहिये। 

'गपुर दितवारी । 
स्टेशनसे १ पीलकी द्रीपर दितवारी बाजारमें १ दि 


गम्बर पंचायती मंदिर है, बहां पर जञाना चाहिये वहां १ 
भ्श्वाला ओर ९ पाठक्ञाला है । घरेशाढ़ामें ठहर जाना 


ध्ष | . दकक. 
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चाहिये | यह मंदिर बढा कीमती मनोहर है । यहां घपे- 
झालामें १ छुआ है | यात्रियोंको एक बातका आराप मि- 
लता है । इस मंदिरमें ४ पेदी ओर एक भौरा है । इनमें 
हजारों प्रतिमा विराजमान हैं जो महा मनोहर ओर शांति 
प्रदान करनेवाली हैं। यहां पर जैनी माइयोंके घर करीब 
१०० हैं १० बढ २ मंदिर हैं। एक विश्वाल मंदिरमें 9 
मंदिर झामिल हैं। इसलिये १३ मंदिर भी कह्टे जा सकते 
हैं। इस १३ मंदिरोंमें ८ मंदिर दितवारीमें है जो पाप्त २ 
हैं। १ मंदिर सुन्दरसावजीका कुछ दर है। ३ मोलकी 
दूरीपर १ मंदिर परानी शुक्रवरीमें हैं। १ नवीन शुक्र- 
वारीमें जो एक मीडकी दुरापर हे । १ मन्दिर दतवाड़ामें 
बहुत दूर ह | तलाशफर सबके दशेन करना चाहिये। यहां 
पर शहरमें 2 विशाढ तालाब, पलटन, गढ़, अजायवधर 
जिप्तमें बहुततां जेन प्रतिमा हैं। तेली खेरी बगीवा, पहा- 
राज वाग, तेतसी बाग, तेलकेरी आदि चीजे देखने योग्य हैं। 

नागपुरसे ३ रेलवे लाइन जाती हैं- १ रामटेक तक 
जाती है। १ फामठी गोंदिया जंकशन इंगरगढह राजनांद- 
गांव, रायचूर दुर्ग विलासपुर कांड संकदा खडगपुर भ्रादि 
होती हुई कलकत्ता जाती है । १ मृतिजापुर आकोठा 
भ्रुपाबल वभ्वई तक जाती 

गोंदियादुग रायचूर विलासपुर इूंगरगढ राजनां: 

दरगांव भकलतरा आदि स्थानोंपर एक एक दो दो नेन 

५ 
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-दिर जोर काफी दिगम्बर जेनियोंके घर हैं । राय चूर बि- 
लासपुर अलहतरामें दो दो मंदिर हैं राय चूरमें ३ प्रतिमा 
'इफटिक मरि.की हैं। रायचूर ओर विल्यसपुर बढ़े २ शहर 
हैं । हर समय मोठा नहिं मिलता, यात्रियोंकों यहांके शहर 
भी देख जाने चाहिये। इन अहरोंमें जानेबाले यात्रियोंके 
सुभीताके लिये हप कुंछ रेलवे गाडियोंका हाल लिखे देते हैं - 

गोंदिया जकशनसे ३े तीन लाइन जाती हैं १ नागपुर 
१ जबकपुर १ कलछकचा । 

बिलासपुर जेब शनसे ३ लाइन जाती हैं । १ कटनी 
मुंदवारा १ कझफता १ नागपुर। 

राण्यूर नकशनसे ४ लाइन जाती हैं। १ दिलासपुर 
कटनी १ खड्गपुर कलकता १ काम्ठो नागपुर £ अक्ृहय 


नपुर क्रद भ्रादिको जाती है। अश्नह्नपुर भेकश्ननसे एक 
राजीम तक जाती ह | 


काडसेकदा जेकशनसे ३ छाइन जाती हैं । १ विछा- 
सुर नागपुर १ सीनी १ सवाईपुरतक । 
सीनी जेकशनसे ४ छाइन जाती हैं। १ नागपुर, 
१ कलकत्ता १ पुरलिया है गोरुमा | खड्गपुर जंकप्ननका 
हाल भागे छिखा जायेगा। 
यदि यात्रियोंकोीं इन शहरोंमें कहीं भी भाना पसन्द 
. न हो तो ठनको नागपुर देखकर कापंठी यढछा जाना चा- 
दिए । नागपुरसे रेड किराया रामठी तकका दो जाना है। 


दक ह दशक" 


कामठी जेकशन 
स्टेशनके पास १ पेष्णवोंकी धर्मशाला है यात्रियोंकों 
यहाँ ठहरना चाहिये। पमेशाछासे आधी मीलके फासलेपर 
१ जैनमंदिर है ज) परवारोंके जैनमेदिरके नामसे विख्यात 
है। तलाशकर यात्रियोंकों वहां जाना चाहिये। यह बढ़ा 
भारी पंविर है | खुदाईका काम बहुत अच्छा हो रहा है। 
बहुत कीमती है। यहां पंदिरमें १-६ बेदी हैं । १ भोंरा 
है । मोरेमें वहुतसी अनेक प्राचीन प्रतिया विराजप्रान हैं | 
वैदियोंमें महामनोहर प्रतिपा विराजमान हैं। यहांका दशेन 
आनन्दप्रद है। यहांपर जेन दिगम्बरियोंके घर २० ढें। 
शहर मासूली देखने लायक है। देखना हो तो पूछकर 
जदेख लेना चाहिये | 
कामठीसे ३ रेलवे लाइन जाती हैं १ रामटेक १ नागघुर 
१ गोंदिया । यात्रियोंको कामठोसे ओऔरामटेक अतिशय क्षेत्र 
जाना चाहिये | 
श्रीरामयेक आतिशय क्षेत्र 
स्टेक्षनके पास ही १ विशाल वेष्णब लोगोंकी धपे- 
ज्ञाढा है। ठहरनेकी कोई मनाई नहीं है। यहां ठहर जाना 
चाहिये | यहांसे ३ मील रामटेक शहर है, बे गादीसे 
ज्ञाना चाहिये। शहरसे कुछ दूर श्ांतिनाथ मगवावका 
मैदिर है पहां जाना चाहिये । । 


लौक्यात्रा.. ९८ 
. यहांका जंगल बडा पविश्र स्थान है। बहांपर है वि- 
झा धर्मशाला है। १० बढ़े २ मंदिर है। इनमें २ मंदिर 
बहुत ही कीमती हाभी धोटा पुतली ब्रादिके कठावसे शो- 
भित हैं, पत्यरके बने हुए दशनीय हैं| इनमें भी १ पदिर 
बडा ही मनोड् ओर प्राचीन है। इसमें चतुथे कालकी भतिश् य- 
संयुक्त चोदह गजकी, ९ै मतिप्रा २ प्रतिधा ४ गजकी खटगा' 
सन ज्ञांतिमुद्राकी धारक श्रीक्षांतिनाय भगवानकी विराज- 
मान हैं। इनका दशेन इतना अपूर्व है कि हटनेको जी नहीं 
चाहता और भी बढी २ मनोन्न प्रतिमा विराजमान हैं । 
जिनके दशेनसे बढ श्ानंद होता है । 
यहसे १ मीलके फःसलेपर रामटेक पहाढ है, यहीं 
अष्टम बलभद्र श्रीरामचनन्‍्द्रजी ठहरे थे । इसलिये इस स्था- 
नका नाम श्रीरावटेक है, तथा पहाढके नामसे ही गांवका 
नाम यही है। पहाढके ऊपर वेधवोंके बढ़े २ मंदिर कोट 
कुंगट ताढाव आदि प्राचीन चीज बडी ही मनोहर ओर 
इशेनीय हैं । | 
देखनेसे मालूप होता है कि पहाडके ऊपरके मन्दिर 
किंसी सम्रय जेनियोंके थे. यहांके विश्ञाल पंदिरमें श्रीक्षां- 
तिनाथ मगवानकी प्रतिवा विराजमान थी परंतु जेनियोंकी 
अनवधा नतासे श्रव यहां वेष्णव लोगोंझा अधिकार होगया 
है यहांका सब दृश्य देखकर यात्रियोंको रामटेझ कदर आ 
जाना चाहिये। जो पुरानी चीजे देखने योग्य हों तलाक॒कऋर 


हा , _दशेक 


सकररयरा:करय८क- अर फकर 


देखें । यहां तारणपंथी समेया जैनियोंके घर २० हैं। यहां 
से रापटेक स्टेशन जाना चाहिये. और वहांसे नागपुर दित- 
बारीकी टिकट लेनी चाहिए। रेलका किराया |>) लगता है । 

नागपुरसे सिवनी जाना चाहिये। सिवनीका किराया 
२) रुपये है। नागपुरसे छोटी लाइन छिदबादा तक जाती. 
है । छिदवाटा उतर जाना चाहिये ओर फिर दूसरी गांदीसे 
सिषनी जाना चाहिये ! 


छिंदवाडा जंकशन 

नागपुरसे नो छिदवादा तक गाढी जाती है उसके ६-६ 
अटे बाद सिवनीको जानेवाली गाडी मिछती है। यात्रियोंको 
चाहिये कि इस वीचमें वे छिदवादा श्दर देख आार्वे। यह 
आहर स्टेशननसे दो मीलछके फासलेपर है । तांगासे जाना 
होता है । शहर बढ़िया है । जैन मंदिर ८ हैं। जेनी माह- 
योंके घर ६० हैं। एक सभा ओर १ पाठब्याला है। यहां 
से फिर वापिस स्टेशन चला आना चाहिये ओर वहांसे 
सिवनी चला जाना चाहिये | ह 


सिवनी शहर 
स्टेशनसे १ मीलके फासलेपर श्वहरमें घपेशारा हे 
वहाँ जाकर ठहरना चाहिए। यह शहर अच्छा हे । २ ता- 
खाव घढा बडा बेगछा बगीचा आदि देखने योग्य हैं। इस 
शहरमें जैनी माइपोंके १०० घर हैं ४ पदिर १ पाठकाला 
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१ कन्याज्ञाला है सदावरत ( दानशाला ) है। १ समा भी 
स्थापित है । यहां सेठ प्रनतावजी निवास करते हैं नो 
एक अच्छे घर्मात्मा सज्जन हैं। इन्होंने बहुतसे पर्मके 
कारय किये हैं ओर आजकल भी सदा करते रहते हैं। भाई 
कन्हेयालालजी रतनल।लजी कुंवरसेनजी चेनसुखजी छावदटा 
भी यहीं निवास करते हैं जो धार्मिक का्योके फरनेमें वीर 
व्यक्तियां हैं । 


विशेष हाल । 


 भरमेशालाके पास एक विशाल मंदिर है । यह मंदिर 
बहुत ऊँचा राजमहलछके समान विशाल है । कीपती रंग- 
दार जढदाऊ कापसे शोभित साक्षात्‌ स्वर्पुरीके विभानके 
समान मनोहर है। इसमें १८ मंदिर हैं। जिनमें विज्ञाल मनोहर 
बातु पाषाण स्फटिक मणि आआदिकी १ हजारके करीब प्रतिमा 
विराजमान हैं। १ मन्दिर पूरनसावजीके मकानके पास 
दूसरा है । वह भी कीमती है । उसके पीछेकी वेदीमें 
बहुतसी प्रतिविव विराजपान हैं। यहां बड़े ठाट बाटसे पूजन 
होती है। यहांका दशन बढा ही अपूर ओर आलनन्दप्रद 
है। सिवनीसे यात्रियोंको जबलपुर जाना चादिये । बीचमें 
क्योछारी नेनपुरनफशन पिंढरई स्थान पढते हैं । उनके 
मंदिरोंके दशेन करके जबलपुर जाना चाहिये । जबजपुर 
जाते समय नेनपुर जंकश्ननपर गादी बदली जाती है । क्यो- 


रे दर्शक 


न्‍परकंअकालास८८-मपलकालला 


' ब्वारी भादि स्थानोंमें उतरना यात्रियोंकी इच्छापर निभर 
है परन्तु जो भाई उतरना चाईे उनको नीचे लिखा हाल 
ध्यानमें रखना चाहिये । 


क्योलारी । 
यह छोटासा कसवा स्टेशनके पास है । यहांपर * 
विज्ञाऊ नदी बहती है। २ जैन मंदिर ओर १५ घर जैसी 
भाशयोंके हैं । हु 
. नेनपुर जंकशन। 
यह भी छोठासा कसवा स्टेशनसे एकदम पास है । 
यहांपर १ चेन्यालप और ४ घर जैनी भाइयोंके हैं। यहां 
से तीन रेलवे लाइन जाती हैं-- १ गोंदिया १ सितनी 
नागपुर १ पिंठरई जबलपुर | 
... पींडरई। 
यह एक रोनकदार कसवा है। स्टेशनसे १ मीलकी 
द्री१र हे। यहांपर ४-६ जन मंदिर हैं। दिगम्बर णेनी 
भाइयेंके घर ६० से अधिक है। यहांसे जबलपुर श्द्टर 
जाना चादिये | 
जबलपुर शहर । 
स्टेशनसे १ मीलकी दूरीपर लाडे गंजमें पमेशाह़ा है 
यात्रियोंको वहां जाकर ठहरना चाहिये । यहांपर हछुपान 
तालके ऊपर २५ ओर ब्हरमें २१ मंदिर हैं जो फ़ि 
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भ्रत्यन्त विश्ञाल और मनोहर हैं. तलाझकर सबके दशेन 
करना चाहिये | यह शहर बढा सुन्दर हे। यहांपर ! धुवां- 
दार पहाढ है। जिससे पानी पढता है ओर उस पानीसे 
धर निकलता है ओर जिसको बहुत दृरतकके मनुष्य दे - 
खने भाते हैं, ग्रवश्य देखना चाहिये। इस पहाडके पास १ 
दिगम्बर जैन पंदिर है। सेठ गोह्लछदासका महछ इस्लाम 
हाईस्कूल कस्त्र चंद हाईस्कूल अंग्रेनी फौज आदि चीजे दे- 
खने योग्य हैं! यहांपर जैनी भाईयोंके घर करीब २०० के हैं। 

जबढूपुरसे ३ रेलवे लाइनजाती है। १ कटनी झुंडवारा 
१ गोंदिया १ इटार्सी खंडवा । 

जबलूपुरसे २१ मीलकी द्रीपर कोनी भ्रतिश्षय ज्षेत्र 
है। बेलमाडीका रास्ता है । यात्रियोंको बैलगाडीसे कोनो 
श्रतिशय क्षेत्र जाना चाहिये । 


श्रीकोनीजी अतिशय क्षेत्र । 

कोनी १ छोटासा गांव है । जबलपुरसे २१ मील 
भर पो० पाटनसे ३ मीलकी दूरीपर हे | यहांपर जेन म* 
निदर ११ हैं। झुब ही भाचीन हैं परंतु बढे २ पनोदर हैं । 
इनमें बहुतसी प्राचीन प्रतिपा विशनमान हैं । जैनियोंके 
घर ८ हैं। यहांकी यात्राऊर जबलबवूर लोट जाना चाहिए 
कक रेलवे मागेसे कटनी हुंडवारा चछा जाना 
बाहिये । | 


ज्र् पक 
कटनी मुडवारा जंकशन | 

यहां।र एक कटनी नापभकी नदी है । गाँवका नाम 
सुंदवारा है इसलिये हस्त गांवका नाम कटनी घुुंडवारा है । 
यह कृसवा अच्छा है । २ बढ़े २ मंदिर हैं । नेनियोंके 
घर हैं। यह स्थान स्टेशनके पास है ओर स्टेश्ननके पास्तही 
चम्रेशाढा है । 

यहांसे ४ रेलवे लाइन जाती हैं-- १ दमोह सागर 
१ जबलपुर १ सतना गया १ विला|तपुर खद्गपुर | कटनी 
मंदवारासे यात्रियोंको सतना जाना चाहिए । 


सतना स्टेशन। 


यह शहर अच्छा है । बड़े २दो मंदिर हैं जो कि भ- 
हामनोहर ओर विज्ञाल हैं। जेनियोंके घर हैं । यहांसे शा- 
त्रियोंकी छतरपुर शहर होते हुए श्रीखणराहा भ्रतिशय 
क्षेत्र जाना चाहिये | बेलगादीसे जाना होता है। सतनासे 
नया गामत# पकी सडक है, वीचमें छतरपुर शहर पढता है । 


छतरपुर शहर । 
छतरपुर शहर बहुत अच्छा स्थान है। राणाका राज्य 
है । यहांके राजा साहव एक सज्जन महाश्षय हैं। यहांपर 
बढ़े २ प्राचीन मंदिर ओर १८ चेत्यालय है । पंदिरोंकी 
रचना घड़ी मनोहर है दिगंबर जेनी भारयोंके ३५ थर हैं। 
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यहांपर राणाका महरू मठ तालाब आदि चीजें देखने योग्य 
है। यहांसे यात्रियोंको अजयगढ़ जाना चाहिए । 
श्रीअजयगढ क्षेत्र । | 
यह स्थान राजाझा राजधानी है। पहाड ओर १ किला 
है। किलेके पास मना और गंगा नामके दो कुंड है। 
ग्रजयगढ़के दरवाजेमें प्रवेश करते ही एक पत्थरमें उकेरी 
हुईं ४० प्रतिपाणोंका दशेन प्राप्त होता है । भागे थोडी 
दूर जानेपर १ विज्ञाल गहरा पानीका भरा तालाव है । 
तालावकी गिरी हुई दीवारमें बहुतसी प्राचीन प्रतिमा बि- 
राजपान हैं| जिसमें १ प्रतिमा १६ फीट ओर दूसरी १० 
फीटकी बढी मनोहर हैं । इसी दीवारकी बगलछमें १ प्रान- 
स्तंभ है जिसमें हजारों प्रहा मनोहर प्रतिषिब विराजमान हैं 
यहांसे १॥ मीलकी दुरीपर एक स्थान है जहांपर खंढित 
अखंडित हजारों प्रतिमा विराजपान हैं। उनका दशन करना 
चाहिये । अन्य भी बहुतसी प्राचीन चीजें हैं उन्हें देखना 
चाहिये | पीछे छतरपुर आ जाना चाहिये । छतरपुरसे 
श्रीखजराह्ा अतिश्ञप क्षेत्र करीब रे मीलकी दूरीपर हे । 
बैलगाटीसे जाना होता है । यात्रियोंको छतरपुरसे श्रीखन- 
राह प्रतिक्षय क्षेत्र चला जाना चाहिये। 


.... श्रीखजराहा आतिशय क्षेत्र । द 
यह खनराहा गांव छोयासा है। यहांपर २१ जिन 


जप दशक 
हि ८ 8: 
मैदिर हैं जो कि प्राचीन करो्ों रुपयेकी लागतके कीपती 
पहा मनोहर हैं। इन मंदिरोंके अंदर हजारों प्राचीन प्रति- 
बिब विराजमान हैं जो महा पनोड् ओर शांति प्रदान क- 
५35 । यहांके दशेन करनेसे वित्तको बढ़ी ब्ांति 
| 


यहांसे योदी द्रके फासछेपर १ स्थान और है, वहाँ 
१६ विशाल हिन्दुओंके पेदिर हैं जो करोड़ों रुपयोंकी लाग- 
तके ओर दशेनीय हैं । यहांकी जगह भ्रच्छोतरह देखकर 
यात्रियोंको सतना लोट जाना चाहिये । सतना स्टेशनसे 
दमोह जिला जाना चाहिये. दमोह जाते समय रेलगाड़ी 
कटनी बदलनी पढ़ती है । गह ध्यान रहे । 

बिशेष--ऊपर जो खजराहा क्षेत्रको जानेका मामे 
लिखा गया है वह सुगम भोर नजदीक है। यात्रियोंको 
इसीसे जानेमें सुभीता पढता है परन्तु खजराह्या ज्षेत्रको 
33 लिये £ मार्ग और भी हैं और वे नंचे लिखे अनु- 
सार हैं -- 

१ सतनासे सीधा जाता है और उप्त मार्गसे खनराहा 
सेत्र २० पील पर्ता है। १ दमोहसे जाता है ओर उससे 
६० पीछ पढ़ता है, १ नेनागिरिसे जाता हे ओर बहांसे 
४५ पीछ पढता है। १ मलाराह स्टेशनसे है ओर वहांसे 
६४ मील पढ़ता हे, भोर १ फ्रांसीके पास खुद खजराहा 
स्टेशन से जाता है । एवं उससे खजराहा केत्र ६० मीलकी 


तीवयाता | ्द 


दूरीपर है। लिस भाईकों जहांसे जानेका सुमीता हो वे 
वहांसे चले जांय । कहांसे नाना चाहिये ओर कहांसे न 
ज्ञाना चाहिये यह यात्रियोंकी इच्छापर निभर है | 
दमोह जंकशन 
यह शहर स्टेशनके पास है। शहर सुन्दर देखने योग्य 
है, यहंकी पनेक चीजें दक्षनीय हैं | मनोहर जोर बढ़े २ 
यहां ७ पंदिर हैं । एक विशाल जैन धमेशाला है जहांपर 
सब वातका शआाराप्र मिलता है। दिगम्बर जेनी भाईयोंके 
घर बहुत हैं। यहांपर एक प्रत्यन्त सज्जन धर्मात्मा बाबू 
गोकुलचन्दजी वकील रहते हैं । यहांकी शेली उत्तम हे! 
सहांसे करीब २० मीलके फासलेपर श्रीकुयटलपुर अतिश्वय 
क्षेत्र है । बेल गादीकी सवारीसे जाना होता है । यात्रियों- 
को दमोहसे कुशढछूपुर जाना चाहिये। दमोह ओर कुंण्ड- 
खुपुरके घीचमें १ पटेरा नामका कसवा पढता है। यहांसे 
कुंगढलपुर ३े पील रह जाता है| पटेरा उत्तर पढ़ना चा- 
' दिये ओर वहांके दशेनकर फिर कुण्डछूपुर जाना चाहिये । 
पटेरा ( पोष्ट ) 
यह स्थान १ अच्छा कसवा है। यहां ३ पेदिर भोर 
३ चेत्यालय हैं । दो मंदिरोंके अन्दर बहुतसी मनोड् जेन 
भतिबिष विशजपथान हैं। यहां जैनी माहयोंके घर करीब 
२० हैं। यहांके दरनन|र #टदखपुर जाना चादिये। 


क्छ््छ * दर्शक े 


श्रीकुण्डलपुरजी अतिशय क्षेत्र 

यहां १ विज्ञाढ्व पहाद है। पहादके नीचे मैदानमें 
१ विज्ञाक्ष प्मेश्वाला ३ बढ़े २ तालाव १ उदासीन आ- 
अप और कई एक मंदिर हैं | पह'ड़के ऊपर ४८ मन्दिर 
हैं। इुंल पिलाकर मन्दिरोंकी संख्या यहां 4३ हैं जो कि 
पद मनोहर नये तथा प्राचीन हैं । इनके अन्दर हजारों 
महा मनोहर भ्राचीन ओर नदीन प्रतिमा विशजमान हैं। 
यह जेनियोंका एक पसिद्ध क्षेत्र है। पहिले यहां ३ मास 
तक बड़ा भारी मेझा जुड़ता या । देशान्तरोंसे बढ़े बढे 
व्यापारी आते थे। जबाहिरातका भ्रधिक संख्यमें व्यापार 
होता था सब परन्दिरोंके वीचमें एक बढ! भारो पन्दिर पहाढ 
काटकर बनाया गया है ओर वह श्रीमहावीरस्व।मीका में- 
दिर बोला जता है | इसमें मूलनायक प्रतिमा औपहत!बार 
स्वापीकी विराजपान हैं। यह प्रतिमाजी पहाढमें उकेरी हुई 
विज्ञाड < गजकी लम्बी पद्मासन शांतिमुद्राकी घारक 
महामनोहर अतिश्चयसंयुक्त हैं । यह मंदिर ५-६ गज नीचे 
जपी नमें है । सुना जाता है कि-- 

यहांकी भ्रीमहावीर स्वामीकी पतिमाको तोदने किसी 
समय बादज्ञाह आया या | जिस समय उसने पश्रतिमाजीके | 
आंशूटेमें टांगी लगाई थी उससमय इजारों पन दूध उससे 
निकला भा ।. उस दूधके प्रवाहके मारे तमाम मंदिर भर 


तीवबांत्रा | ह छ्ट 

गया या। दूधके सुगन्धित प्रवाइसे एकदम अगणित श्रमर 
'निकल पढे ओर वे बादशाहकी सेनाकी काटने छूगे ।सब 
लोग परम संकटमें पढ़ गये, बादशाह स्‍्वये अन्त्रा होगया। 
मेघ बषने लगा, भांधी चलने लगी । बादझाहको अ्रधिक 
वेदना हुई भोर वह तोबा २ कहकर मगवानका स्मरण 
करने छूगा | उपसर्ग शांत हो गया भौर वह यह प्रतिज्ञा 
कर कि अ्रष यहां में कमी न आऊंगा चला गया । उपके 
बाद फिर वह इस क्षेत्रपर कभी नहीं भ्राया। रह इस क्षे- 
अका प्ररचीन अतिश्य है। इस समय भी यहां अनेक झ्ति- 
शय हुआ करतेहें | 

इस पहडपर चढ़नेके ४ मार्ग हैं। सीढी बनी हुई हैं । 
चढ़ाई करीब भाघा मील सरल है । यहांके मंदिरोंका बेरा 
३ पीहमें हैं। वंदना ३ घंटेमें हो सक्ती है जो मन्दिर 
पहादके ऊपर हैं धनमें कई स्थानपर शिला लेख ओर यंत्र 
भी खुदे हुए हैं। यहांक्री यात्राकर यात्रियोंकों नेनागढ 
सिद्ध क्षेत्र जाना चाहिये | नेनागढ़ क्षेत्र छुंडलपुरसे ४६ 
औलके फासलेयर है। बेलगादीसे जाना होता है इुण्टल- 
पुरसे नैनागिरि जाते समय कई घढे २ प्राम पढ़ते हैं। 
सर्वर्म जैन मंदिर ओर जेनी भादईयेंके घर हैं। उनमें तीन 
बढ़े २ प्रामोंका हक इस पकार हे-- 


8 | 
इस गांवका हक ऊपर लिखा जा चुका है। 


जद बल्षेक ' 


हटा 
यह ग्राम कुरटलपुरसे £ भीलकी दूरीपर है | यह एक 
प्राचीन सुन्दर कसवा है ; यहां प्रत्यन्त मनोहर ४ मंदिर 
हैँ। जेनी भाइयोंके घर ५० के अन्दाज हैं । यहां प्राचीन 
अनेक चीजें देखने योग्य हैं। तझाप्तकर यात्रियोंको देख 
लेनी चाहिये। 
बांवोरी 
यह भी ब्रच्छा कसवा है| यहांपर १ मेदिर ओर बहु- 
तसे घर नेनी भाइयोंके हैं । इस गांवसे आगे एक १ बढ़ा 
गांव ओर पढता है जिसमें मंदिर भ्रच्छा है । यहांसे इुछ 
दूर नेनागिर सिद्धक्षेत्र है। 


नेनागिरि सिद्धक्षेत्र 


यह एक छोटासा गांव है । पहाठके पासके मैदानमें 
१ धरमशाला है। ७ मन्दिर धमेशालाके पास हैं। घमजझ्ञाला 
से पाव मीलकी दूरीपर पहाद हे। यह पहाढ जमीनसे 
छगा हुआ छोटासा है, इसपर १६ जिनमंदिर हैं । थे 
प्राचीन पनोहर हैं शोर इनमें माचीन नवीन दोनों भक्रा- 
रकी प्रतिमा विराजपान हैं । यहांपर भगव।न पाश्वेनाथका 
समदसरण भाषा था । यहांसे परद आदि बहुतसे ह्ुचि 
मोक्ष पषारे हें । यहांसे यात्रियोंको द्रोधभिरि क्षेत्र जाना 
चाहिए । दोेणमगिरि सेत्रका चाप फरशेडी बढ़गात सिद्ध 


तौजमात्रा | ८० 
है भाजकर यह सेदपा बढगांवके नामसे मशहूर है। नेना- 
गिरिसे दोणगिरि क्षेत्र २४ मील है। बैलगाढ़ीसे जाना 
होता है. बीचमें ४-६ गांव पढते हैं। सबमें जिनमन्दिर 


और नेनी भाधयोंके घर है। दर्शन करते करते जाना था- 
हिये, हीराबुर ओर उसके आगेका गांव ये दो गांव बढ़े 


पदते हैं। 
द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्र 


दोशगिरिका वर्तेपानमें सेदिपा नाप है, यह प्रा छो- 
: ढासा है, इस गांवके दोनों ओर २ नदियां बहती हैं, वीचमें 
यह गांम वसा हुआ है । यहां १ पर्मश्चला ए% मंदिर है, 
प्रामसे योदीद्र करीब एक फर्लागकी रंढईका पहाड़ है, 
पहाडके ऊपर चढहनेके लिए सीरढीं लगी हुई हैं। यह पहाड़ 
बढा कम्बा चोढा है, इसपर २२ भंदिर हैं जा एक ही स्या- 
नपर हैं ओर पास पाप्त श्लोमित हैं। पासमें ही एक गुफा 
है, इस गुफासे श्रीगुरुदत्त भ्रादि मुनिगण मोक्ष पणारे हैं। 
पहाढपर शिला लेख भी है| यह स्थान बदा पवित्र भोर 
सुहावना है। सैदिपा गांवमें जेनी भाइयोंके घर १४ हैं । 
दोखमिरिकी यात्राकर यात्रियोंको श्रीआहारजी भतिशय 
श्ेत्र जाना चाहिए । द्रोशगिरिसे श्रीआहारणी २४ मील 
के फासक्षेपर है, १० मीलके फासलेपर बोचमें एक भगुरा 
नामका गांव आता है, बेर मार्दीसे माना होता है। 





सिल्क +॥0)33अमदअनमकलनदान. 


८१ दशक _ 


भगवा | 

यह कसदा अच्छा है । यहां तीन मंदिर हैं। १ बीच 
कसवेमें है। यहां एक पहाद है २ मंदिर उसके ऊपर हैं। 
जैनी भाश्योके घर यहां तीस हैं। यहांसे १४ मीलके फा- 
सलेपर श्री भ्रहारनी क्षेत्र हे। भगुवामें एक प्राचीन मढ 
ओर एक ताछाव दशनीय चीजें हैं । 

श्रीआहारजी अतिशय क्षेत्र 

यह ग्राम छोटा है, ७ घर जेनी भाइयोंके हैं. गांगके 
वाहर पासमें ही दो जेलमंदिर हैं और उनके पाप्त है घ्मे- 
घाला है, यहांके १ मंदिरमें मूलनायक प्रति श्रोआदि- 
नाथ भगवानकी है, यह परतिया बढ़ी मनोद्ञ ओर शांत है । 
बीचमें १ प्रमा १८ गन लम्बी कायोत्स्लिन कारकऋ- 
लछके मंदिरजीकी प्ररुमिके समान हैं। इस प्रतिमाजीके 
दोनो ओर २ ग्रतिमा सात २ गजकी छूम्बों (वराजपान हैं। 
चोंवीस पहाराजफ़ी प्रतिमा पत्थरमें उकेरी हुई बाहर मंदि- 
रके दाछ्नमें विराजपान हैं। बहुतसी खेडित प्राचीन प्र- 
तिमा झालेमें तिराजपान हें । 

दूसरे मंदरमें १ प्रतिमा आऔपाइबेनाथ भगवानकी वि- 
रामान हैं | इस पैदिरके बाहर और पीछे गहेमें हजारों प्र 
दिया खंडित पढ़ी हैं जो कि गैरहालतमें हैं। यहांका दर्भक 
. बड़ा ही प्रपूरे ओर आनन्दवर्षक है। 
दर 


तै।बियाजं ८२ 


विशेष । 
यहांकी दक्षा देखकर चित्तमें खेद होता है, यह सेत्र 
प्राचीन है मंदिर प्रतिमानी सब गरहालतमें है. किसी धर्पा- 
ता जैनी भाईको यहांका जीणोंद्धार काना चाहिए, बढा 
डपकार ओर पुण्य हं!गा। यहां बहुतसे रुपयोंकी भी शाप 
इ्यक्षता नहीं, बहुत थोढे रुपयोर्मे काम चल जायगा, ऐसे 
ऐसे प्राचीन स्थानोंकी रक्षा करना जैनियोंका धर्म है । 
बास्तवर्म औेनधर्मका गोरव इन्हीं प्राचीन पदार्थोके आधोन है। 
ग्राहारनी अझतिशय क्षेत्रके दशनकर यात्रियोंको थी 
पपोराजी पश्रतिश्वयं क्षेत्र जाना चाहिए, यह क्षेत्र आहारजीसे 
१२ भपीलके फासलेपर है | बलगाडीसे मी जाना दोता है। 
विशेष--श्रीश्राद्दाजी ओर श्रीपपोराजी का रास्ता 
टीकप्गढ़से भी है। 
श्रीपपोराजी अतिशय क्षेत्र 

यह स्थान जगलमें १ विशाल मेदानमें है । इसके चारो 
ओझोर कोट खिंचा हुआ है | इस कोट्के अन्दर ७६ मंदिर 
हैं जो कि. बढे मनोहर फीपती प्राचीन नवीन दोनों प्रका- 
रके हैं. इन ७६ प्ंदिरोंमेंसे २ मंदिर बडे ही विश्वाल हैं। 
चोवीस २ देहरियोंके हैं, एक पंदिर बहुत प्राचीन है जिम्रमें 
१ प्रतिमा ७ गज ऊंची" खड़गासन विराजमान हैं। यह 
पंदिर और प्रतिमा अतिशय स्लेत्र कहे जाते हैं। यहां एक 


८३ । _दरशेक_ 


घमज्ञाा और एक पाठशाला है, पाठशाला पे० पोतीलाल- 
जीके सुप्रबन्धसे चल रही है, धरममश्ञालामें कृवा आदिका 
सुभीता है | पपोराजीसे २ मीलेके फासलेपर १ पग नापका 
गांव है | यहां सेठ मेर्जी चिमतनी दो भाई सरल रुव- 
भावी थर्मात्मा सज्जन व्यक्ति हैं । २ विज्ञाल मंदिर हैं जो 
उक्त दोनों भौियोंके बनाये हुए हैं। पगग्राममें करीब २० 
घरके जेनी भागयोक्रे हैं, यहांकी कात्राकर यात्रियोंको टोक- 
मगढ़ चह़ा जाना चाहिये। श्रीपपोर।नो क्षेत्रसे टीकमगढ़ हे 
भीछ है, पकी पटक है. बेल माडीसे टी #मगठ जाना होता है । 
टीकमगढ़ 

यह शहर अच्छा है। जेनी भाधयोंके बहुतसे पर हैं, 
शक धम्शाला है, ७ मंदिर हैं जो पनोहर और दशनीय हैं। 
यहां एक मंदिरमें ६ जगह ओर एकमें ३ जगह दशेन हैं 
प्रतिमा बढी मनोहर विराजयान हैं । बहुसली प्रतिमा प्रा- 
चीन हैं, पन्दिर भ्रत्यन्त प्रजबूत बने हुये हैं। टीकमगढका 
गढ देखने लायक है । यहांसे यात्रियोंको ललितपुर जाना 
चाहिये | टीऊमगढसे ३४ मीलके फासलेपर छलितपघुर है, 
पक्षी सढक है, वेलगाढीसे जाना होता है, वीचमें १ पह- 
रौनी शहर पढ़ता है वहां उतर जाना चाहिये। 

महरोनी 
यह झहर सटकके किनारे बसा हुआ है, श्रच्छा से- 
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दर शहर है, यहां जैनी भाइयोंके घर तीनसोके करीब सुतेः 
गये हैं । टीकमगढ़ सरीखे १३ विज्ञाल मंदिर हैं । शहर 
तथा अनेक चीजें देखनेके छायक हैं। यहांसे छलितपुर २२ 
भील है । 


ललितपुर शहर 


यह एक उत्तम शहर है, यहां सेठ नत्थूराम ट्डैजा एक- 
सज्जन पर्मात्मः व्यक्ति रहते हें, यहां दो मंदिः हैं जो कि 
बड़े २ हैं। पजबूत रंगके कापके अत्यन्त सुन्दर हैं, 
मंदिरोंके दशन करनेसे चिक्तको बडी शांति मिलती है. १ 
मैदिरजीमें ७ वेदी हैं, महापनोदर प्रतिषा विराजवान हैं। 
यहांका दशनकर यात्रियोंको क्षेत्रपाल स्थान पर जाना 
चाहिये । 

क्षेत्रपाल स्थान 


क्षेत्रपाल स्थान शहरसे १ मीलकी दूरीपर स्टेशनकी 
ओर है, वहां ठहरनेकी भी जगह है। छलितपुण्में जेनी 
भाइयोंके घर ५० के करो होंगे | जो भाई स्टेशनसे आर्वे 
उनको क्षेत्रपार धमेशालामें ही ठहर जाना चाहिये. क्षेत्र 
पालका स्थान स्टेशनसे भ्राथी मील है, सेत्रपालसे एक. 
मीलके फासले पर झ्वहर है | क्षेत्रपातका विशेष हाल इस- 
अकार हे. 


टष _ _दर्शक 
क्षेत्रपाल पर्मशाला 


यह स्थान शहरसे १ मीढ ओर स्टेशनसे आधी मील 
है, वीचमें बटा ही रमणीक बना हुआ है, यहांपर पदिखे 
भ्टारक लोग निवाप्त करते थे | उन्हींका बताया हुआ यह 
. स्थान है, क्षेत्रपाठके चारो ओर कोट खिचा हुशा है । को- 
:टमें तीन दरवाजे और इसके भीतर १ धमेझ्ञाक्ा वगीवा 
ऊुशा श्रादि हैं. दूसरा कोट धमेश्षारके भीतर बढा मज- 
-बूत है, उसमें ४ पंद्वि? हैं जो कि बढे मनोहर ओर विज्ञाल 
हैं। इन पंदिरोंमें ७ प्रतिमा प्राचीन हैं जो कि विशाल 
आकारकी धारक हैं | अन्य नवीन प्रतिपा हैं, जो पनुष्य 
यहां उतरते हैं उनको बडा आनन्द मिलता है । यहां सब 
बातका झाराम है, ललितपुर के आस पाप बहुतसी जगह यात्रा- 
स्थान हैं । तलाशकर उनके दशेन करने चा द्विये, इन यात्रा- 
ओंको जाते समय मामूली सामान साथमें रखना चाहिये" 
बाकी सब सामान क्षेत्रपऊ धर्मशालाकी किसी कोवरीमें 
ताछा बन्दकर रख देना चाहिये। भय किसी बातका नहीं। 
सब यात्रा समाप्त हो जाय तब रुलितपुर छोट आना चाहिये 
ओर वहांसे चन्देरी क्षेत्र चला जाना चाहिये । 

ललितपुरसे चन्देरी क्षेत्र २० मीलकी दूरीपर है, पकी 
सढक है | बेल गादी तांगा मोटर हर प्रकारकी सवारियां 
मिलती हैं । 
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चन्देरी अतिशय क्षेत्र 

ललितपुरसे चन्देरी जाते समय बुढारा केलवाढा धभ्ादि 
बढ़े २ ग्राम पढते हैं, सबमें एक २ मेदिर और जैनी भा- 
यथोंके घर हैं. एक वेगवती नदी भी पढ़ती है। उसका पुछ 
बैधा हुआ है। यह एक विश्ञाल नदी है, नदीसे पराणपुरा 
ग्राम भाता है. फिर अतिशय क्षेत्र चन्देरी है। चन्देरी एक 
बढ़ा भारी झहर है। इसके चारो ओर कोट खिंवा हुवा है, 
कोटमें दरवाजा है। श्राधा शहर आवाद ओर प्राघा ऊ- 
जट है, बहतसी भाचीन चीजे यहांकी देखने लायक हैं। 
यहांधर बडे २ प्राचीन ३ पेदिर हैं, इनमें हजारों प्राचीन 
प्रतिमा विराजमान हैं, यहां एक मंदिरम चोबीमस तीर्थकरोंका 
जो जो व था उसी २ वणकी २४ देहरियोंमें चौबीस 
प्रतिया विराजमान हैं | दशन करते ही अपूबे आनन्द 
प्राप्त होता है, ऐसी पनोहर चोवीसो मगवानोंकी भिन्न २ 
वर्णोकी प्रतिमा सर्वत्र नहीं प्राप्त हो सकी । यहांसे एक 
मीलके फासलेपर १ पहांड है, उसमें प्न्थर काटकर बनाई 
हुईं कायोत्सर्गापन श्रतिम्ता गुफाओोगें विराजपान हैं । लि- 
नमें सबसे वी एक विशाजमान है जिसके दशनसे चित्त पारे 
'आनन्दके भर जाता है, यहांसे १ मीलकी दूरीपर एक 
हाटकपुरा गांव है, वहां १ पैदिर है, यात्रियोंकों बहांका 
 दश्चेन करना चाहिये | फिर चन्देरीमें आ जाना चाहिये । 
चन्देरीसे १२ मीलके फासलेपर पालभोन श्रतिक्षय 
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क्षेत्र है, गांवका भी नाम पालयोन है। कथी सदक है। 
बेलगादीसे माना होता है। रास्तेमें छोटे २ चार गांव पढते हैं । 


माल्योन श्रीआतिशय क्षेत्र 

यह स्थान मालथोन गांवसे है मीलकी द्रीपर नदी 
से योडी दूर जंगलमें है, इस स्थानपर १ घमंशाला तथा 
१ मंदिर है। मंदिरमें १०-१५-२०-२४ गण तककी 
ऊंची भतिमा विराजप्रान हैं! इन सब्र प्रतिपाओंका आसन 
खड़्गासन है, एक विशाल शिला लेख मी है, यहांका 
स्थान बढा ही मनोहर ओर सुहावना है। दशनकर चिक्त 
बडा प्रसन्न होता है, यहांसे यात्रियोंको ललितपुर लोड 
जाना चाहिये । ललितपुरसे २४ मीकके फासलेपर श्रीवा- 
लाबेट श्तिशय क्षेत्र है. पेल गाडीसे जाना होता है। यात्रि- 
योंको छल्तिपुरसे बालाबेट क्षेत्र चला जाना चाहिये । 


श्रीबालाबेट अतिशय क्षेत्र 

यहां जानेके लिये कुछ रास्ता अच्छा और कुछ पहादी 
है । यह ग्राप छोटासा है । यहां १ प्राचीन मंदिर है, पंदि- 
रमें ३ बेदी हैं | बीपकी वेदीमें पहामनोहर अतिशयसंयुक्त 
श्रीपारवेनाथ भगवानको प्रतिमा विराजमान हैं । 

सुना जाता है कि इस भतिमाजीको चोर चुराकर ले 
गये ओर जप्रीनमें गाड दिया या। ब(छावेटके ्रावकरको 
स्वप्न हुआ कि प्रतिभा भप्ठ स्पानपर जंगल्में गडी हुई 
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हैं ।जो स्थान स्वप्नमें बताया गया या उसी स्थानपर 
प्रतिमा निकल्ली और उनको लाकर वेदीमें विराजमान कर 
दिया गया | शिस सप्रय पाश्वेनाय 'भगवानको प्रतिमा 
मेदिरिजीमें विराजपान की गई यीं उत्त सम्य अशतके 
सपान भीठे जरूकी दृष्टि हुई थी ।इस समय भी यहां 
अनेक अतिश्षय हुआ करते हैं, यहांके पंदिरोंमे ओर भी 
भ्रनेक प्रतिधा विराजमान हैं, जिनके दशेनसे बढा आनंद 
प्राप्त इोत है, यहांका दशनकर यात्रियोंको फिर ललितपुर 
लोद जाना चाहिये, और रेलसे ललितपुरसे तीसरा स्टेश्षन 
जाखलोन है वहां जाना चाहिये | किराया >)॥ लगता है। 
जाखलोन स्टेशन । 

यह बस्ती स्टेशनसे २ मीलकी दूरीपर है । बेलगाडी 
से जाना होता है। यह ग्राम अच्छा है। १ मंदिर ओर 
जेनी भाश्योंके घर है। जाखलोनसे ४ मीछकी दूरीपर 
सुमेंका परत नामका अतिश्य क्षेत्र है । बेलमाडीसे जाना 
होता है यात्रियों को नाखलोनसे वहां चछा जाना चाहिए। 


ओसुमेका पवत अतिशय क्षेत्र । 
इस स्थान पर आनेके लिये पहाढी राघ्ता है। एक 
मनोहर जगद्ट पर यहां १ गुभटीदार देहली बनी हुई हैं । 
जिसमें करीव १॥ हजार ब्ष पहिलेकी महा मनोहर प्राचीन 
आशांठिनाव स्वामीकी चरख पादुका विराजमान हैं। इस 
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शभाचीन चरण पादुकाके दशनसे चित्तमें बदा आनंद होता 
है। यहांका दर्शन कर पीछे जाखलौन लोट जाना चादिए। 
जाखलोनसे ८ पीलकी द्रीपर श्रीदेवगढ अतिश्ञय क्षेत्र है 
बेलगाढीसे जाना होता है। 


श्रीअतिशय क्षेत्र देवगगढठ जी | _ 

यह स्थान जंगलका है| यहां एक बढा पहाड़ है । 
१ बढ़ी नदी बहती है। देवगढ़ नामका एक छोटासा ग्राम 
हैं। उसमें एक धमश्वाला है वहां टहरना चाहिये। घर्मेशाका 
से १ मीलकी द्रीपर पहाढ है। प्रातःकाल स्नान कर हा- 
थर्मे द्रव्य लेकर यात्रियोंको इस पहाड़ पर आना चाहिये । 
पहाढके पास पत्थरमें खुदी हुई पानीकी बावडी है । वहां 
पर द्रष्य धोना हो तो थो लेना चाहिये । यह वावढी महा- 
मनोहर देखने लायक है । यहांसे पहाडके ऊपर जाना 
चाहिये। पहाव्पर १ विशाल कोट बना हुभा है। उसके 
भीतर ४४ मंदिर हैं जो प्राचीन परन्तु मजबूत लाखों रु- 
पर्योकी लागातके बने हुए हैं ओर हजारों महा मनोहर परा- 
चीन परतिपा इनके अंदर वराजपान हैं। एक पंदिरमें १ 
शुफ्रा है। उसमें १५ गजकी खड्गासन १ चन्द्रमम स्वाभीकी 
प्रतिषा विराजपान है | जिस मंदिरकी गरुफामें यह प्रतिमा 
जी विराजपान है वह मंदिर सब मंदिरोंमें बदा है। बहांपर 
एक मानस्तंभ है जो कि अपूर्व ओर देखने योग्य हे। को- 
टके रे दरबाजे हें ओर उसके पाप्त जिसके घाट बन्चे हुए 
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हैं ऐसे दो विज्ञाल तालाब हैं । १ अत्यन्त गहरी नदी हैं। 
नदीके किनारे ४ विज्वाल गुफा हैं यह प्राचीन रचना सके 
देखने योग्य है। मिस धर्मात्माने यहांका बडा मंदिर बन- 
बाया था उसे पन्य है। इस समय यह पंदिर कुछ जीणे 
शीर्ष हालतमें हो गया है। यदि कोई पाई इसका जीयोंद्धार 
करादे तो बढा परुयण हो। वह भी घन्यवादका पात्र स- 
प्रक्रा जावेगा । जीखोंद्धार एक महा पुययका कारण है । 
यहाँसे उतर कर पर्मेशाला चछा जाना चाहिये और 
बहांसे ८ मीलकी द्रीपर १ चांदपुर नामका श्तिश्य क्षेत्र 
है वहां चला जाना चाहिये। बेलगाढीसे जाना होता है । 
चांदपुर जाते समय एक श्रादमी भ्वश्य साथमें लेलेना 
चाहिये । 
श्रीचांदपुर अतिशय श्षेत्र । 
यह पवित्र क्षेत्र भी जंगलमें है और जोण शीण हा 

कतमें पडा हुआ हें | यहांकरी भी परम्पत करानेक्ली बढ़ी 
भारों श्रावश्यकता है। ऐसे २ प्र/चेन क्षेत्रोंफी वेमरम्मत . 
की हालतमें देशकर बडा खेद होता है। ऐसे क्षेत्रोंकी म- 
रम्पतमें थोड़े रुपयोंकी आवश्यकता होती है । धर्मात्मा जेनो 
भाइपोंको इस वातपर ध्यान देना चाहिये । यहां पर रेरछू- 
. बेकी चोकीके पास १ न अर दि तीन प्र- 

तिपा बडी २ विगजतान है। उनमें १ प्रतिधा १७ गजकी 
ओर २ सात सात गजकी विश्वल हैं, दीगलमें चोवीस 
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महाराजकी महा मनोहर प्रतिमा विराजमान हैं । यहांकी 
प्राचीन प्रतिमाओंको देखकर चित्तमें जैनधमेका बढ़ा मारी 
गोरव होता है। आसपासमें भी यहां अनेक प्रतिमा विरा 
जपान हैं जो कि पहा पनोहर हैं। सब के दक्षन करना 
. चाहिये। 

यहां पर थोडढी दूरके फासलेपर १ कोट है। कोटमें १ 
फूटा हुआ महादेवका मंदिर है। ३ नांदिया बने हुए हैं जो: 
देखने योग्य हैं | यहांका सब दृश्य देखकर २ मीलकी द्री- 
पर रेलवे स्टेशन है बहां पूछकर जाना ' चाहिये भोर वहांसेः 
टिकट लेकर बीना चछा जाना चाहिए । 


वीना इटावा जंकशन । 

यह श्ृहर स्टेशनसे १ मीलकी दूरीपर है। अच्छा श्ञ- 
हर है । यहांपर जैनी भाईयोंके बहुतसे घर हैं ३ बढ़े २ 
मंदिर हैं | ये मंदिर छलितपुरके मंदिरों सरीखे विशज्ञार्ू 
हैं। दशन करनेसे चित्तको बढी शांति मिल्वती है। यहांके 
दशनकर यात्रियोंको सागर शहर जाना चाहिये | 

बीनासे रेलवे लाइन ४ जाती हैं १ कोट, १ भोपाल, 
१ पथुरा देहली, है सागर | 


सागर शहर । 
स्टेश्ननसे १ मीलकी द्रीपर घमेशाका है वहां यात्रि- 
योंको ठहरना चाहिये। यह एक विशाल शहर देखने छा- 


जर्वयात्रा द हे 
अक है। यहांपर ३७ जैन मंदिर हैं। दिगम्बर जैनी माह- 
योके घर २०० के भझ्नुमान हैं) २ पाठक्ाछा ओर £-*ै 
अमैक्ञाला हैं। यहांपर है विशाल ताछाब है जिसका पेरा 
४-६ पीछके पीचमें है। इस विशाल सागरके नामसे ही 
जूस शहरका नाम सागर है । यहां अच्छी तरह तछाशकर 
यात्रियोंको दर्शन करना चाहिये। यहांसे बीना अतिशय 
श्षेत्र जाना होता है। करेली जानेवाली सडकसे बीना क्षेत्र 
२८ मील पढता है। बैलगाढी और तांगा दो प्रकार की 
सवारियां बीना जानेके लिये मिलती हें । रेलपेके रास्तेसे 
बीनाजी श्रतिशय क्षेत्रको जबछूपुर हटार्सी भोपार और 
सागर इस प्रकार ७ स्थानसे जाया जा सकता है। सब 
के बीचमें श्रोबीनाजी क्षेत्र हे | 


श्रीअतिशय क्षेत्र वीनाजी । 

सागरसे इरेली जानेवाली सढकसे ग्रानेपर यह बोना 
चेत्र देवरीसे ? मीलकी दूरीपर है। यहांपर तीन हे बि- 
शाल पंदिर हैं जो कि अत्यंत मनोहर और कीमती हैं यहां 
पर १ प्रति्रा श्रीशांतिनाथ मगवानकी 5ै गजड़ी ओर £ 
अतिपा श्रीवर्धधान स्वापीकी ७ गजकी श्यामरण खड़गासन 
महा पनोहर विराजमान हैं भोर भी अनेऊे मनोहर पतिपाये 
विराजमान हैं | ये सब प्रतिमा प्राचीन हैं । एक भोरा 
है। भर भी कई चीज दशेनीय हैं । यहांसे यात्राकर या- 
प्रियोंको सागर लोट जाना चाहिये । 


त्् 
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वीनाभीसे १ रास्ता सागर १ इटारसी ? जबलपुर 
ओर १ भोपाल हसप्रकार ४ रास्ता जाते हैं परंतु सबमें 
सागर समीप पढ़ता है| इसलिये सागर ही जाना चाहिये 
सागरसे छलितपुर जाना चाहिये । यदि यहां धमेशालामें 
कुछ सामान रकखथा हो तो उसे लेकर स्टेशन जाना चाहिए 
और वहांसे देलवाढा स्टेशन जाना चाहिये । ललितपुरसे 
देलदाडाका टिकट ॥) लगता है । देलवादाके पास सि- 
रॉन नापका अतिशय क्षेत्र हे वहांपर चला जाना चाहिये | 


श्रीसिरोन शांतिनाथजी ( आतिशय क्षेत्र ) 


यहाँ पर ५-६ विशाल मंदिर हैं जो करीब १ हजार 
बर्ष पहिलेके बने हुए अन्यंत प्राचीन हैं। उनमें २ पन्दिर 
तो भ्रत्यन्त ही प्राची हैं। इस क्षेत्रके चारो ओर कोढः 
है। १ नदी बहती है । १ घमेशाला है । ६ घर जनीभा- 
इयोंके हैं । यहांपर म न्दरमें २० गन ऊंची खड़गासन 
प्रतिया श्रेश्वांतिनाथ मगवानकी वराजमान हैं जो कि. 
भ्रत्यन्त प्राचीन ओर महा मनोहर हैं। और भी खेडित 
अखंडित बहुतमी मतिबा विशञमान हैं जिनके दशेनसे 
बढ़ा आनंद दाता है । यहांपर खोदनेपर जमीनसे बहुतसी 
प्राचीन प्रतिमा निकलती हैं। यहांका दशेन कर यात्रियों 


को देखवाड़ा स्टेशन श्राना चादिये । और वहांसे ताछूबेढ 


स्टेशनका टिकट लेकर तालबेट उतर जाना चाहिये। 


तीथेयात्रा ९ए 


तालबेट स्टेशन । द 

ताशबेट स्टेशनसे द मीलकी दुरीपर श्रीपवा अति- 

आय क्षेत्र है। तांगा भोर बलगाडीकी सवारी मिलती है। 
आत्रियोंको तालवेट उतरकर पवाजी चला जाना चाहिये । 


श्रीपवाजी अतिशय ज्वेत्र । 

यह गांव छोटसा है । जैनी भाइयोंके घर २ हैं। ग्राम 
से १ मीलकी दूरीपर १ पहाड है| पहाडके चारो ओर कोट 
है| चढनेके लिये सीढियां बनी हुई हैं । कोटके भीतर २ 
विज्लाल मंदिर हैं ।एक मंदिरमें १ भोंरा है। इस भोंरामें 
अनेक महा पनोहर प्राचीन प्रतिमा विराजमान हैं । उनमें 
से ३ प्रतिमा ४ फुट, २ प्रतिमा २॥ फुट और एक प्रतिमा 
२ फुट ऊंची पद्मासन विराजपान हैं । चित्तको बडी ही 
शांति मदान करनेवाली हैं। यहांका दर्शन कर तालाबेट 
स्टेशन लोट जाना चाहिये बहांसे झांसी जानी चा- 
हिये | बीचमें खजराद्दा स्टेशन पढ़ता है । नो भाई यहांसे 
खजराहा जाना चाहें, जा सकते हें। खजराहा अतिश्य क्षेत्र 
का हाल ऊपर लिखा जा चुका है। 

झांती जंकशन । 

स्टेशननसे २ मीलकी द्रीपर झदर है। शहरमें १ भ्मे- 
शाला है। २ मंदिर और १ चेत्यालय है। यहांके मंदिर 
चढ़े ही पनोड़ है। बहुतसी महा पनोहर प्रतिमा इनमें वि- 


रथ... ्ि . दर्शक. 


उम्अवकमदामंभयाधकानवभाामक 


राजमान हैं। एक सरस्कूट धातुमयी वैत्यालय है। *ै भें- 
दिर भांसी छाबनीमें है। यात्रियोंकों सब मंदिरोंके दशन 
करने चाहिये । कांसीका बाजार ' शहर श्रादि कई चीज 
देखने योग्य हैं । 

झांसीसे ४ रेलवे लाइन जादी हैं € सोनामिर गवा- 
लियर भआ्रागरा मथुरा अंब्राछा शिमला तक । ? बरुआ सा- 
गर मो चित्रकोट आदि दोकर पराशिकृपुर तक | 
१ बीना इतावा ओर * कान॑पुरकी ओर जाती है। 

भांसीसे ४ पीलकी दूरीपर १ करगमा नामका भति- 
दाय क्षेत्र है। यात्रियोंको वहां जाना चाहिये | जानेके लिए 
तांगा मिलते हैं । कि 

श्रीकुरगमाजी आतिशय क्षेत्र । 

यह स्थान * बागमें १ बाबूका बंगला है । इसे यहांके 
लोग पुराना बाडा बोढते हें | इस स्थानका पता झांसीमें 
अच्छी तरह पूछ लेना चाहिये । जमीनसे निकला हुआ 
यहां एक प्राचीन विश्वाल मंदिर हे इसप्रें महामनोहर बहुत 
सी प्राचीन प्रतिमा विराजमान हैं जो कि बडी मनोहर हैं। 
यहांसे दशन कर झांसी लोट जाना चाहिये। यदि उचित 
अबंध हो ते ध+श्षाक्वमें उचित साथान छा देना चाहिए 
और महोवा भ्रतिश्षय क्षेत्र चला जाना चाहिये । प्रद्ेशा 
माणिकपुर लाइनमें ५ढता है । कांसी ओर महोपेके वीचमें 
अखझुवा सागर रानीधुर गेवाल कुल पहाढ़ ब्रादि बढ़े २ गांव 


दीभैयात्रा ९६ 
पढते हैं। इनका देखना यात्रियोंकी इच्छाएर निर्भर है। 


श्रीमहोवा अतिशय क्षेत्र 

पहोवा स्थान स्टेशनके पास है ; वस्तीमें १ मंदिर है 
२४ प्रतिपा जो कुवेसे निकीं थी इसके अदर विराजमान 
हैं। यह स्थान पहिले एक शहर था। श्रव भी यहांपर अ- 
नेक प्राचीन चीजें देखने लायक हैं । सब्र अ्रदमीकों साथ 
लेकर सब चाज देव लेनी वा हिये। यहांसे लोटकर कांसी 
चला जाना चादिये । कांसीके पास सिद्ध क्षेत्र श्रीसोनागि- 
रजी है, वहां जाना चहिये। रेलसे जाया द्ोता है। 

श्रीसिद्धक्षेत्र सोनागिर जी 

सोनागिर खुद '्टेशन है, स्टेशतके पास १ धर्मशाला 
है। धर्मशाछासे २ मीलके फासलेपर सोनागिर एक छोटा 
गांव है और १ पहाड़ है। यहां ४ विशाल पम्शाका हैं। 
पहाटके नीचे वा ऊपर सब मिलाकर ६४ ंदिर हैं। पहाद 
छोटासा विना चढ़ावका है, सब मंदिर यहां समीप 
समीप विराजमान हैं । करीब सब १ मीछके पेरेमें हैं । 
गहांकी वंदना करनेमें ४-5दैं घंशका समय छगता है, इस 
पेत्रसे नंग अनंग कुभार आदि साढ़े पांच करोड प्लुनोश्वर 
पक्ष पधारे हैं। यहांकी यात्राकर स्टेशन भरा जाना चाहिये, 
ओर बहांसे गवालियरकी टि.ट लेनी चाहिये । सोनागिरि 
पहादपर बहुतसे शिला लेख हैं। इस पह/ड़का प्रादीन नाम 
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अमणाचल है। यह स्थान बड़ा ही रभणीक है। 


गवालियर जंकशन 

स्टेशनसे २ पीके फासलेपर लइकर चम्पाबाय है, 

' वहां २ पप्नेशाला हैं, य।त्रियोंको इन घममशालाओंमें ठहरना 
चाहिये | यहांसे पाली वा अन्य किसी आदपीको साथ 

ले लइकर शदर जाना चाहिये । शहरमें बढे २ मंदिर और 

चैस्याठुय कुल २२ हैं। चम्पाबागर्में ओर चोक बाजारमें पं- 

चायती बढ़े मन्दिर हैं जो कि चित्रकारीके कामके कीपती हैं। 

सबका भ्रच्छीतरह दशेन करना चाहिये। यहांसे पासमें 

ही गशालियर शहर है | पक्की सडक है, तांगासे गवालियर 

शहर जाना चाहिये. भागमें किलेके नीचे सदकके किनारे 

१ गांव पटत है | गांवसे २ फरोगके फासलेपर १ पहाढ़ 

है। वहां बडी २ गुफा हैं और पत्थरमें उकेरी हुई बढी २. 
विशाल प्रतिमा हैं । इनका अवश्य दशेन करना चाहिये। 

बहुतसे भाई यहां नहीं जाते हैं, यह उनकी बढ़ी भ्रूछ है। 

यहांकी रचना बी ही मनोहारिणी हे । यह स्थान किलेके 
पास जंगलमें है । किलेका स्थान दूसरा है ओर वहां जो 

प्रतिया विराजमान हैं वे यहांकी प्रतियाओंसे मिश्न हैं, यहां 

का दशेनकर यात्रियोंको गवाड्यिर शहर आना चाहिये । 

यह गवाढियर शहर प्राचीन है । यहां १६ जिनमंद्रि 

हैं। १ मंदिर मद रकनीका है, जिसमें छाक हरे पापाश्फी 


दीब्बात्रा...*** ९८ 
बहामनो दर प्रतिमा विराजमान हैं | यहांका दर्शनकर किलेकी 
अतिमाणोंके दर्शनकेलिये जाना चाहिये। 

किलेको जानेके लिये फारम ( लिखित आजा ) लेना 
पढ़ता है कचहरीमें जाकर पहिले फारम लेना चाहिये । 
किलेमें अनेक रचना है, खुद नहीं देखी जा सकती इस 
लिये एक जानभार आदर्प'को साथ ले लेना चाहिये, यह 
किला बढा भारी है। देखनेमें ३-५ घंटा समय लगता है। 


किला गवालियर । 

यह किला लाल किलेके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें ब- 
इुतसे बढ़े २ कीए्ती जिन पंदिर हैं । इनमें हजारों १०, 
१६-२० गज तक ऊंची प्राचीन मनोहर प्रतिमा विराज- 
मान हैं। यहांपर १ प्रतिमा ३२ गज ऊंची श्रीज्ञांतिनाय 
अगवानकी विराजमान हैं जो कि महामनोहर और 
आदूयभुत हैं| सुना जाता है कि प्रतिमाजी ३५ वर्षमें बनकर 
तयार हुई थीं। सबका दश्षन करना चाहिए । इस विश्वाल 
किलेमें भ्रन्य मतियोंका मंदिर, श्रीपानसिहजीका खुनहरी 
महल, मोतीवहल, इन्द्र भवन पहल, फूल वाग, नोहखावाग 
इत्यादि बहुतसी चीजें देखने योग्य हैं । 

इस गधालियर झहरका पदिले नाप दूसरा या। 
पहिले गरहांका राजा ननी था उसके बनाए हुए किल्लेके 
भीतर जोर बाइरके मंदिर हैं । 


९९ हि ..._दर्णक 
उ्ालियर झहरसे १-६ लाहन जाती हैं । १ सोना 
(गिरि १ आगरा १ पत्तीहार ! सायपुर। १ संचाइपुरा ब्रादिको 
जाती है। गवालियर शहरसे पतञ्मीहारजी जाना चाहिये । 
रेलबैका रास्ता है। छोटी लाइन जाती है। किराया ।-) 
छगता हे | लि प्‌ 


श्रीपन्नीहारजी अतिशय क्षेत्र । 

यह ग्राम स्टेशनसे १ मीलकी द्रीपर है। यह ग्राम 
छोटासा पर पाचीन है । १ जैन मंदिर ओर ४ पर जैनी 
भाशयोंके हैं । मंदिस्क्रे दशेन कर सापान वहीं छोड दे। 
यहांसे आधी मीलकी दूरी पर १ भोंरा है, दीया वत्ती भोर 
१ मालीको संग लेकर भोंरा जाना चाहिये | यहां।र जगल 
में चारो ओर फोट्से घिरा हुआ १ विश्ञाल मंदिर है । १ 
छत्नी है। १ प्रतिमा बाहर विराजमान हैं | भीतर मंदिरमें 
१ संकुचित ३े मंजलका एक विशाल भोंरा है। सीदी लगी 
हुई हैं बेठ २ कर दीयासे देखकर भीतर भोरेके जाना 
चादिये। भोरेके भीतर महायनोहर प्राचीन १४४ प्रतिपा 
विराजमान हैं। यहांकी पतिमाओंको देखकर आश्यये होता 
है कि ये प्रतिमाजी भोरेमें कैसे विरानमान कीगई होंगी। 

यहांसे १ पीछकी दूरीपर १ पहाड है। यहां छोटा 
सा पहाद है। इसके ऊपर १ बढ़े दालान सहित १ विज्ञाल 
मंदिर है। इस प्रेदिरमें ३ प्रतिमा छाल बछ७ २४ गण ख- 
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दतासन ऊंची विराजयान हैं। यहांके दशेनसे चित्त बढ 
ही आनंदित दोता है। 

उस पर्मात्मा पुरुषको धन्यवाद है कि जिसने विधुक् 
घन खचेकर यहांके भंदिर आदिका निर्माण किया था । 
खेद है कि ऐसे २ मह्् पूरे क्षेत्रोंकी भी जेन सपाजकी 
ओरसे कुछ भी संभाल नही । तीथक्षेत्रकमेटीको इस ओर 
ध्यान देना चादिये। यहांके दशेन कर यात्रियोंको छशइकर 
स्टेशन जाना चाहिये । वहांसे बडी लाईन स्टेशम गवालि* 
यर जाकर थोछा स्टेशन चकछ जाना चाहिये । बीचमें 
मोरेना पढ़ता हे यहां उतर जाना चाहिये । 

मोरेना । 

यह स्थान स्टेशनके पास है । व्यापारकी १ विज्ञाल 
प्रेंढी है। यहापर स्वर्गीय पं० गोभलदासजी द्वारा स्थापित 
भागोपाल दिगम्बर जेन विधालय है | यह एक नभेन स- 
घाणमें आदशे विद्यालय हे । उश्चकोटिके न्वाय धर्मब्नास्त 
आदि ग्रंयोंका यहां अध्ययन कराया जाता है । यह हर 
एक शेनी ,भाईके देखनेका ओर तन सन घनसे सहायता 
; करनेक। स्थान है। यहां विशज्ञाढ मंदिर और पाठशालाका 
भवन हे। यहांसे धोला स्टेशन जाना चाहिये । 


घोला। श 
यहांदा पूछ ओर कदर देखने योग्य है । यहांसे जा- 
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गरा फोर स्टेश्नन जिप्को ज्ञागरा किला स्टेश्वन भी कहते 
हैं वहां जाना चाहिये। 


आगरा फोर्ट । 


स्टेश्ननसे आधी मीलकी दूरीपर मोती कटराकी पर्मे- 
शाला है | यहां आकर यात्रियोंको ठहर जाना चाहिये । 
१ घप्ेशाला वेछनगंजमें भी है । धागरामें छोटे बडे ३१ 
पेदिर हैं। कई महल्ला ओर कई स्टेशन हैं। यह १ श्र/चीन 
झहर सुन्दर ओर विस्तृत है| यहां जेनी माइयोंके बहुतसे 
घर है। यहांपर नाई मंडके १ श्वेताम्बरी मंदिरमें श्रोश्षी- 
तलनाथ भगवानकी बढां ही मनोहर प्रतिमा विराजमान 
हैं। यहांके सब दशेन करने चाहिये । 


आगरासे ४ मीलकी दूरीपर १ सिकन्दर गांव है | 
बहांपर १ जेन मंदिर है। १ सिइन्दर वादशाहकी कन्र हे 
जो देखने लायक है| शहर भागरामें किला, किलेमें तोप- 
खाना, शीघ्र महल, पच्छी भवन, मोती मस्जिद, नदीका बढ़ा 
पुल, ताजदीबीका रोज, जुम्मापस्निद, एत्माददोलाका मऊ- 
बरा, बजीरकी कबर, भजायव घर, फिनारी बाजार श्ादि 
'बहुतसी चीजे देखने योग्व हैं। यात्रियोंको आगरासे फी- 
रोनाबादकी टिकट लेनी चाहिये । वीचमें १ टंटला जेझऋ- 
आन पढता हे बहांपर गाडी बदली जाती है । 


तीर्ययात्रा (०१ 
ओऔरफिरोजाबाद अतिशय क्षेत्र। .. 

यह घहर स्टेशनसे १ मीलकी द्रीपर है। शहरमें भी 
अंद्रपभ भगवानका विश्ञाल मंदिर है ओर वहीं १ परमेशाला 
है। यात्रियोंको वहां जाकर ठहरना चाहिये । यहांपर सब 
मंदिर ७ हैं। एक पंचायती पंदिर है जिसमें दीरेकी श्राठ 
अगुल प्रभाण कायोत्सगे १ प्रतिमा विराजमान हैं और १ 
प्रतिमा श्रीचंद्रप्रभ भगवानकी महामनोहर स्फटिकृमयी वि 
राजमान हैं | यहांका दशेनकर यात्रियोंकों शिकोहाबाद 
श्ाना चाहिये | फिरोजाबादसे शिकोहाबादका रेछ किराया 
» ) छगता है । 

शिकोहाबाद । 

यह शहर स्टेशनसे २ मीलकी दूरीपर है । पुराना शहर 
हैं । १ मंदिर और स्तर घर जैनियोंके हैं । यदि किसी 
भाईको झहर जानेकी इच्छा हो तो वह चला जाय । यदि 
न हो तो स्टेशनसे सीधा छूरीपुर वेटेश्वर चला जाना 
बाहिये | 

श्रीसरीपुर वटेशवर अतिशय क्षेत्र । 

शिकोहावाद स्टेशनसे ध्ूरीधुर तांगा जाते हैं। जद्ुना 
जीके घाट तक पकी सटक है |) सबारी लगता है। ११ 
मील पढता है। घाटका पुर कझा है !। उस तरफ २ मीर 
की द्रीपर बटेश्वर गांव है । पुछसे वटेश्वर तक भी तांगा 
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जाते हैं और वहांसे /-) सवारी भोर छुगता है तथा लौ- 
टते समय घाटके ऊपर हर समय तांबे पिलते हैं।..._ 

बंटेशवर एक छोटासा गांव है। प्राचीन और भ्रच्छा है । 
बढ़े २ गह ओर मकान हैं। यहांपर वटेश्वर प्रहादेवणीके 
बहुत मंदिर हैं। यघ्ुुनाजी वह रहीं हैं। घाट बना हुथा 
है। यह हिन्दु लोगोंका १ बढ़ा तीर्थ है। सैकडों हिदुलोग 
यहां आया जाया करते हैं ओर पिंददान स्नान तपैण भ्रादि 
करते हैं। गांवके वीचमें १ जेन मंदिर हे। यह मंदिर बहुत 
बढ़ा भोर ऊंचा ६ । भट्टारकजीने यह मन्दिर बनवाया था। 
इस परन्दिरको यहांपर जतीजीका मन्दिर बोलते हैं। मंदिरके 
नीचे एक धमज्ञाला है। सुना जाता है-पहांपर भद्टारकबीने 
कट्टर आश्मणोंको वादमें जातकर यह मंदिर बनवाया या | 
इस मंदिरकी नीव जप्ुुनाजीमें है । इसके बनानेमें बहुत 
रुपया लगा या। भट्टारकजीकी गहीका यहांपर एक पंडित 
रहता है। उहीके जुम्में हस्त मन्दिरकी देख रेख है । इस 
मंदिरमें ४ प्रतिघानी श्रत्यंत प्राचीन हैं | १ प्रतिमा श्याप- 
बे पदों अदृशुत भीअजितनाथ भगवानकी हैं और मी 
बहुतसी पद् मनोहर प्रतिवा विराजमान हैं । 

यहांपर १ मीलकी द्रीपर १ जंगल है । वहांपर कई 
प्राचीन मंदिर ओर १ नवीन मन्दिर है। १ नई छत्री और 
१ दालान है। छज्रीमें भगवान नेमिनाथदी प्राचीन चर 
पादुफा विराजमान हैं। दालानमें १ प्रतियाजी शीनेमि- 
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नाय भगवानकी राजमान हैं जो कि महा पनोहर अति- 
जय संयुक्त है। भोर भी यहां खेढित अखंडित बहुत सी . 
अतिपा विराजपान हैं । १ चरण पादुका है। जिस समय 
आपग्रिगण इस जंग ठके स्वानरर अवे साथमें मालीको 
अवश्य लेते आयें । इस स्थानका नाम शोरोपुर है। यहां 
बावीसवें तीयेकर श्रोनेमिनाय स्वामोका जन्म हुआ था । 
भगवान नेमिनायका जन्म द्वारिकाका भी श्वास्पोर्म लिखा 
है यह स्पृतिका दोष है वास्तविक बात क्या है ? यह 
अग॒वान केवलीके केश्लब्यानमें कलकती है | हमें दोनों 
ही बात प्रपाण हैं | इन दोनों क्षेत्रोंकी अवश्य यात्रियोंको 
यात्रा करनी चाहिये। यह स्थान बदा ही रपणीक और 
सुन्दर है यहांकी बंदना ओर बरटेश्वर ग्रापके परन्द्रिको पूजा 
बंदनाकर स्टेशन शिकोशावाद जाना चाहिये। वहांसे का- 
ब्म्गजकों गाडी जाती हे | वहांका टिकट लेना चाहिए, कि- 
शाया १।) लगता है। वीचमें फरुक्ख।वादकी स्टेशन पढ़ती 
है। कायपरगंज जानेके लिये वहां गादी बदलनी पडती है । 
फरुखाबाद श्वहर भ्रच्छा हे। जाते समय वा अते समय इस 
अऋदरकों देखना चाहिये । उसका कुछ हालात नीचे लिखे 
अनुसार है-- 

फ्रुखाबाद जंकशन । 
स्टेशनके पात्त दोनों ओर २ धर्मशाला वेष्णगोंकी हैं। 
१ पीलकी द्रीपर झदर हे। शहरकों 5) सवारी तांगाफे 
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छगते हैं। यह झहर पाचीन पर अच्छा है। यहांपर ३ पंदिर 
हैं। १ मंदिर सदर बाजारमें हकीम पूलललाकजीके पाप्त है 
इकीम पृत्तूछाछ॒जी यहांके है नाभी और परोपकारी वैद्य हैं। 
१ म्रन्दिर लोहया पट्टीमें हैं| १ मन्दिर जैन मुहछामें हे जो 
बनारसीके मंदिरके नामसे मशहटर है | रहां दिगेवर जेनी 
आहयोंके पर बहुत हैं। यहांसे कायम्गंन जाना चाहिये । 


कायमगंज स्टेशन । 


स्टेश्ननसे १ मीलकी द्रोपर यहद्द 5स्ती है। ? जैन 
अदिर ओर कुछ भ्रावकोंके घर हैं । कायप गंजसे ५॥ मीछ 
श्रीकृपिलाजी श्रतिश्नय क्षेत्र हे। पका सडक है 5) सवारी 
तांगामें लगती है । कायमगंजसे कंपिलानी जाने भोर 
कायमगंजको फिर लोट भानेका ।) रूबारी लगती हैं। 

श्रीकंपिलाजी आतिशय क्षेत्र 

यह १ छोटासा गांव है। यहांपर है चर्भशाला श्रोर 
१ विशाल दिगम्बर जैन मन्दिर है, यहाँ भगवान विमल- 
नायके गभे जन्म आदि ४ कल्पाणक हुए हैं। मंदिरमें ३ 
प्रतिमा श्रीविमछनाथ भगवानकी बहुत माचीन सहामनोहर 
विराजमान हैं | यहां १ मन्दिर ओर १ प्रमेशाला श्येताम्बर 
जैन्यिंकी भी है, यहांकी यात्राकर यात्रियोंको कायमनन 
इ्टेझन चला जाना चाहिये, ओर वहांसे कानपुर छोगे 
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लेनसे चकछा भाना चाहिये। कायमगरेजसे कानपुरका १॥*) 
रेछकिराया छगता है | 


कानपुर शहर 


स्टेघनसे १ मीलके फासलेपर शहरमें जैन धर्मशाला 
है। सवारी दाम घोढागाढी भ्रादिकी पिलती है। धमेश्वा- 
लामें एक प्रसिद्ध ओर विशाल भोषधालय है, अत्यन्त स- 
ज्वन परोपकारी वेद्य कन्हैयालारजी उसके संचालक हैं । 
हजारों रोगियोंकों विना मूल्य दबा वितरण को जाती है, 
यात्रियोंको यहाँ आकर ठहरना चाहिये. शहरमें ३ बिज्ञाऊ 
मैदिर और २ चैत्यालय हैं । यहां कांचका श्वेताम्बर जै- 
नियोंका मंदिर दशेनीय है, जैनभंदिरके पास ही है, श्र 
आदि ओर भी बहुतसी चीजें देखने योग्य हें। कानपुर 
देखकर फिर छोटी लाइनकी स्टेशन, जिस पर कि उतरे थे 
उसीपर आना थाहिये और लखनऊ चला जाना चाहिये, 
कानपुरसे लखनऊका ॥०-) किराया छगता है ! 

कानपुरमें जेनी भाइयोंके बहुतसे घर हैं । ५-< रेलवे 
लाइन जाती हैं, १ झ्लांसो ? आगरा १ कायमर्गंज है 
छखनऊ ओर १ इछाहाबाद । 


लखनऊ गदहर 
-- यह शहर बहुत भाचीन हे । यहां रे रेलवे स्टेशन हैं 


१०७ दशक 


तीनों स्टेशनोंके पास ३ घमेशाला बनी हुई हैं । सबका 
खुलासा हाल नीचे लिखे भ्रनुसार है-- क्‍ 

१ सबसे बढा स्टेशन नौवागका है, वहांसे २ मीलकी 
दरीपर॑ चोकबाजार चूडीवाली गलीमें १ धर्मशाला भोर 
२ मैदिर पास पासमें हैं. एक मंदिर बडा पंचायती घमे- 
शालामें है उसमें ६ वेदी हैं ओर इनारों महामनोहर प्र- 
तिपा विराजमान हैं । दूसरा मंदिर गलीमें हे । 

छोटी छाइनकी एक सिटी स्टेशन है, बहांसे ? पील 
श्याह गंजमें १ धमेश्ञाक्ा है।! बढ़ा मेदिर है जिसमें 
३ बेदी हैं। भाचीन नवीन बहुतसी प्रतिमा विराजमान हैं । 

छोटो छाइनका १ दूसरा स्टेशन और है बहांसे १॥ 
पीलके फासलेपर दालीगेज नामका जैन मोहला है वहांपर 
१ घरमंशाछा १ मदर और १ बाग है।यह जगह बडी. 
रमणीय है। यहांकी इतर सःफ जंगल कूप श्रादि सब 
बातका आराप है । 

१ मंदिर फिरंगीके महऊके पास नई सडकपर है, एक 
चैत्यालय चौक वाजारके पास हे । १ मंदिर चोक बाजारके: 
पाप्त दो मीलके फासलेपर दूसरे मुहललीमें है। यह पदिर 
खरडेढवालोंका पंदिरके नामसे मशहूर है । यात्रियोंको तला 
शकर यहां सब मंदिरोंक दशेन करने चाढिये । यहांपर 
झहर, चोक गाढे दरवाजा, हुसेनाबाद ( प्राची भवन ) 
इमापबाढा, तस्वीर घर, घंटघर, बढ़ा ताराव इत्यादि चीे 


तथियात्रा श्ण्द 


देखने योग्य हैं । ये सब चीने चोक बजारके पास हैं । यहां 
'से २ पीके फासलेपर आसकदोला|का पमहछ ( आलम 
बाग ) है। वहां एक अच्छा बाजार है । २ मील श्याहान- 
जब १ मील भ्रजायव घर हे | वटापुल, लोहेका पुठ, कचहरी 
आादि सब देखने योग्य हैं। सब तलाशकर देखने चाहिये। 

जो भाई दशन वा किसी चोजके देखनेके लिये जांय तो 
जाते वक्त तांगा कर ले। आते समय सब जगह तांगा मिलता 
है। ऐसा करनेसे किरायेका सुभीता पडेगा | लखनऊमें 
जैनी माइयोंके घर करीब १०० के हैं | यहां सिटी स्टेशनसे 
बाराबंकीका श्किट लेना चाहिये। किराया ।-) लगता है । 


बाराबंकी-नवाबगंज 

यहांक्ी स्टेशनका नाप बाराबंकी ओर शहरका नवावगेज 
है। यहांसे २॥ मीछकी दूरीपर जैन प्रुहद्धा है। तांगे जाते 
हैं, )) फी सवारी लगपी है। नेन मुहस्लाके लिये एक 
ओर भी भागे है जो कि कुछ कच्ची ओर कुछ पकी सद- 
कका है | यह सीधा भोर थोडी दूरका है | शहर जाते 
समय १ नाला पढ़ता है। जैन मुहछामें १ धर्मशाला भौर 
ह-हसे एच दिस । दिगस्वर जैर्नो भाधयोकि घर 
० सब घर पास पास हैं । इसलिये इसका नाम 
जैनपुदह्ला है। यहांका शहर अच्छा है। यहाँसे १० मीलके 
'फासंलेपर जिलोकी ज्षेत्र दे । तांगासे जाना होता है। 


 हण् ... _द्ेक_ 
जिलोकी ज्षेत्रका हाल सब बाराबेकी नवावगजमें पूछ छेना 
जाहिये । । 


बाराबंकीसे ४ छाइन जाती हैं। १ रूखनऊ २ श्रयो- 
घ्या ३े गोदा ४ बल्रापपुर | वाराबंकीसे पहिल्ले यात्रि- 
योंको श्रीत्रिलोकपुर क्षेत्र जाना चाहिये । 


श्रीत्रिलोकपुर क्षेत्र 


यह एक छोटासा गांव है । १ पंचायती मंदिर हे, इसी मेदि- 
रजीके पास वेष्णवोंक्ा १ मंदिर है। कुआ बगीचा और १ 
घमेशाल है । १ बढा दालान है। दालानके पास एक. 
कोठरीमें ३_फ्रीट ऊँची श्यापवण महा मनोहर श्रीनेमिनाय 
भगवानकी १ प्रतिमा विराजपान हैं। यह प्रतिमाजी करीब 
१०० बषसे वेरागी साधुके झ्रषिकारमें हैं, उस साधुके ईंट- 
स्बमें अब एक खली रह गई है उसीका इस प्रतिमापर श्रथि- 
फार है | कोठरमें अन्घेरा है। वह जो ॥) लेकर दीपासे 
प्रतिमाजाके दशन करा देती है। यह जेन सम्प्रदायके. 
बहुत योदे घर हैं। यहांकी प्रतिपाजीके दशन करनेसे बढा 
आनन्द होता है| यहांसे लोटकऋर यात्रियोंकों बाराबंकी 
जाना चाहिये या ४ मीलके फासलेपर प्रिलोकपुरसे एक 
दिन्दोरा स्टेशन पढ़ता है वहां जाकर बलराप्रशुरका टिकट जेना 
आहिये दीचमें मोदा मंकशन गाढी बदकी जाही है सो ध्यान रहे ॥ 


१ १७ 


गोडा जंबशन 
यह शहर बदा है ! १ रकम पैदिर है स्टेशन नजदीझ 
है। बैनी भाधयोंके घर भी हैं। यहांका गुढ चीनीका कार- 
खाना देखने लायक है। यहां गाडी बदलकर बहूरापपुर 
ज्ञाना चाहिये । । 


बलरामपुर 

यहां स्टेशनसे १ मीछके फासलेपर वेष्शवोंकी पर्म- 
जाला है वहां ठहरना चाहिये । यहांपर जेनियोंका कोई 
नाम निशान नहीं। शहर ठीक है। २ तालाव राजा साहवका 
पहल छत्री आदि चीज देखने ल/यक हैं ॥ यहांसे १० 
मीलको द्रीपर सेटमेंट नामका क्षेत्र है । यह प्रसिद्ध है । 
हस चेत्रकां जानेके लिये कुछ पकी ओर कुछ की रास्ता 
है। तांगा जाता है, यात्रियोंको मामूली सामान लेकर 
सांगासे वहां जाना चाहिये । 

परठेम: पढे? श्रीसेट्रमेट क्षेत्र 

यह चोत्र बलरामपुरसे एकदम पश्चिषकी ओर है 
सडकके क्रिनारेपर है। १० मीलके फासलेपर है जगल 
शाता है वहींपर यह स्थान है। यहां छोटीसी एक कब्ची 
धमेशाला बनी हुई है। यहां अह्मा देशके लोग रहते हैं। 
अक्ञाकी पमेश्ञाला पूछ लेती चाहिये, ( प्रक्ला नामका एक 
साधु है >' यहां इस घमंशालामें १ कद्दार नौकर रहता है, 


श्श्श । अर्शक 
उसे साथ लेकर सोमनाथके मंदिर भाना चाहिये, यह में- 
दिर खाली है, जी ओर फूटी दक्षामें है । यंहांपर एक 
प्रतिमा विशणमान थीं उसे गवनेमेशट उठा ले गई। यहां 
्राचीन नगरीके सब चिन्ह हैं, इस नगरीको जैनी ओर 
बौद्ध दोनों पृजते हैं । इस नगरीका नाम श्राबस्‍्ती नगरी 
है, यह अंसभवनायकी जन्म पुरी है। इस नगरीको पूजा 
कर बलरामपुर लोट आना चाहिये । बलरापपुरसे इस क्षेत्र 
पर जाने आनेका तांगाका भाडा ३) लगते हैं । बरूरामपुर 
ह्टेशनसे गोरख्बुर चल्ला जाना च'हिये। रेल किराया १) 
रुपया लगता है। 


गोरखपुर जेकशन 

स्टेघ्ननसे १ मोलके फासलेपर अलीनगर नापका ह- 
हछा है, वहां एक विश्ञाल ओर सुन्दर दि० जैन धर्मशाला 
है। इस घमेशाल!में ही ५-६ परन्दर हैं। इनमें महामनोहर 
प्रतिबिब विराजमान हैं, यह शहर.अच्छा विस्तृत है. चि- 
डिया घर अजायब घर गोरखनाथका मंदिर देखने योग्य 
हैं। यहांसे २ मीलकी दरीपर है असर धाल्म नामझा 
है। वहां बाबू अभिनदनप्रसादका बंगला है । ये बाबू 
साहब बफील हैं गोरखपुरमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति हें, इनका 


अंगला देखना चाहिये तथा यहां १ चेल्यालय है उसका 
दर्शन करना चाहिये। १ फोटरीमें कुछ वेघ्छबोंकी इरतियां 


' ठीबेबात्रा श्शर 
हैं। वे मी दशेनीय हैं! यहांसे यात्रियोंको नौनखार सटे 
झनकी टिकट ॥) में लेनी चाहिये । 
नोनखार स्टेशन 
यहांसे २ मीलके फासलेपर खुकुन्दा नामका गांव है, 
कृची रास्ता है | वहां जाना चाहिये। यह प्रसिद्ध गांव है ।' 
खुकुन्दा गांव 
यह ९ प्राचीन ग्राम है, ग्राम इती जोर १, प्रन्दिर 

धमंश्ाल। र कुभा हैं यह सब प्राचीन रचना है। यहां 
३ प्रतिबिब विराजमान है जो कि श्यामबणकी महा मनो 
हर हैं । स्थान भगवान पुष्यदन्त्की जन्म नगरी किष्किन्दा 
पुरी है। यहां सब रचना जाण झीण दश्यामें है। यहांपर 
किसी पर्मात्म! भ.रेको अवश्य जीणोंद्धार करना चाहिये। 
तीय स्थानोंकी परंपराकी रक्षाथे यह कहना परमावश्यक 
है। बढा पुर॒य होगा । यहां ! ब्राह्मण पुजारी रहता है । 
यहांसे ८ मीछके फ़ासलेपर श्री ' कहाब गांव ” लाथहझा 
अतिशय ज्षेत्र है वहां जाना चाहिये | कश्वा रास्ता है, बेल 
गाढीसे जाना होता है व चमें बादरपुर चक्रागांवमें होऋर 
मांगे गया है। १ आदमी साथमें ले छेना चादिये । 

श्रीकहावर्गांव अतिशय क्षेत्र 

यह स्थान ल्ठाका दशेन इस नाथसे प्रतिद्ध है । कहांद 

ध्रापके पास जगजलमें १ बहुत ही प्रायोन मानस्तंभ है | 


5३4 ह दशक. 
नहीं मालूम अकेरा यह स्तश्म यहां कैसे विराणपान है। 
इस ह्तम्मकी चारो ओर एक कोट बना हुआ है । इस स्तम्ममें 
४ प्रतिविब ऊपर और १ प्रतिविब नीचे विराजपान हैं। 
देखनेसे जान पढता है यद्द स्तम्भ हजारों व्षेका होना 
चाहिये। इसपर कनदी भाषामें लिखा हुआ १ बढ़ा 
शिला लेख है। लोगोंका विश्वाप्त है कि इसी पानस्तंभके 
प्रभावसे इस ग्राममें रोग प्लेग श्रादि कभी नहीं हुआ । यह 
जगह परमपूज्य हे। मालूम होता हे इस स्तेमके प्रासमें 
पदिले एक विशाल छेन-पंद्विर होगा। यहांका दशेन कर 
२ मीलके फालेपर १ तालाव नाप्रका स्टेश्नन है। वहां 
जाना चाहिये भ्रयवा पासमें ही चतरापपुरका भी स्टेशन 
है. बहां चला जाना चाहिये । वहांसे सोहावलका टिकट 
छेना चाहिये | पासमें ही यहां नोनखारके वीचमें १ भटनी 
झहर हे । उसका स्टेशन भी है यदि यात्री वहां जाबे तो 
जा सकते हैं । 

कहावगांव जानेका दूसरा रास्ता 
खुकुंदा मामसे लोटकर नोनखार स्टेश्नन आना चा- 
हिये | नोनखारसे ।) देकर चतरामपुरका टिकर लेना चा- 
हिये | इस मागेके वीचमें भटनी जंफशन पढ़ता है, बतरा 
पघुरसे २ मीरझ कहावगांव ओर वहांसे पद मीछ छटठाका 
दशन है। लोटकर फिर चतरामपुर आना चाहिये ओर 
श्् 


तीथियात्रा ११४ 


फिर वहांसे सोहावऊ जाना चाहिये। रेछ भाढा ॥*) 
रूगता है। 
सोहावल स्टेशन 


इटेश्वनसे रत्नपुरी ( नौराई ) १ मीलके फासलेपर 
है। १ मीलतक पकी सटक ओर आधा मीर कश्यी सडक 
है । रनपुरी-नोराई ण्हां प्रसिद्ध ग्राम है। यहांपर मागके 
ऊपर ही १ श्वेताम्बरी धर्झाल। है, उसमें ठहरना चाहिये 
यहां एक ब्राह्मण रहतः है दिगम्वर शवेतांवर दोनों मंदिर 
इसीके जुम्मेमें हैं। साणन धमश्रालामें छोट देना चाहिये | 
और पुजारीको संग लेकर भीतर गांग्में जाना चाहिये। 
यहां दि० ' मैन. कर २ मंदिर हैं, १ धातुकी प्रतिमा भ्रीपाश्बे- 
नाथ भग विराजपान हैं । यह जगह बढ़ी पवित्र है 
यह श्रीधमनाथ मगवानकी जन्मपुरी है। यहां यात्रा बर 
यात्रियोंको स्टेशन जाना चाहिये ओर बहांसे फेजाबादका 
टिकट लेना चाहिये। रेलभादा फेजाबादका £) लगता है | 


फेजाबाद जकशन | 
र पे १ पीलकी दूरीपर बस्ती है। बहुत प्राचीन 
और अच्छी है। १ 3 आइकतमाअह प्रदिर भर १ श्वेतांबर 
लैन पंदिर है। दि० जनी भाशयेके ७ घर हैं। यहांसे या- 
. त्रियोंकों अयोध्या जाना चाहिए । रेलभादा अयोध्यानी 
. का ॥) झुगता है। फेंजाबादसे ३ रेखपे छाइन जाती हैं. 


५ श्र हे _पेसक, 
बल्लाइबाद १ सोशवछ £ ध्रमोध्या । इनमेंसे अयोध्या 
लाना वादिये। 


ओअयोध्या आतिशय क्षेत्र । 
सेशनसे २ पीलकी दूरीपर जैनपर्मशाला है । तांगां 
कर वैलगाढीसे वहां जाना चाहिए | यहां बंदर बहुत हैं । 
: संभाशकर सब काम करना चादिये। किवाट बन्दकर रोटी 
बनाना चाहिये ओर बाल वच्चोंडी अच्छी तरह सम्भाल 
रखनी चाहिये | यहांपर धर्मशालामें १ पंदिर है ओर भी 
प जगह है | पर्षशाल'से २ मीलके फासलेपर देहरी और 

चरण पादुका हैं | सब दशेन करना चाहिये । 
यह नगरी झनादिकालीन २४ तीर्यकरफी जन्मभूषि 
परम पषित्र है परन्तु इस अवसर्पिणी कालमें काल 
दोपसे यहांपर ऋषभ श्रज्ित अमिननद्रन सुपति और 
अनन्तनायका दी जन्म हुआ है । चोवीसो भगवानका 
मोक्ष जानेझ। स्थान सम्मेद शिखर हे परन्तु काछ दोषसे 
,9 तीथेकर चंपापुरी पावापुरी कैलास और गिरिनारसे पोक्ष 
पधारे हैं। यहां राजा दक्षरथ रामवन्द्र आदि पुण्यात्रि- 
. कारियोंने भी जन्म लिया था | श्पेतांबर लोगोंके भी यहां 
१ घमंशाला ओर १ मंदिर है । दिदु लोगोंका यह बड़ा 

सीषे है। यहांपर बेण्णबोंके मंदिर पंंचसोसे जादा होगे 

सरजू नवीका घाट बना हे यह सब घोज यहां देखते योग्य 


स्ियात्रा ११६ 
ह। यहांपर सरजू नदीमें बढी २ नाथे हैं दूसरीपार उतराई 
का ) छगता है। उसपार छोटी लाइनकी ! स्टेशन है । 
बह छकढ॒मंटीका स्टेशनके नामसे मशहूर है यहांसे १ रेल 
म्रनकापुर ओर १ लखनऊ जाती है। प्रनकापुरका इंछ 
विवरण इसप्रकार हदेट-., 

मनकापुर जंकशन | 

यहांसे १ रेलवे बनारस ओर १ गोरखपुर जाती है | 
शोरखपुरते £ गोटढां बाराबंकी रूखनऊ जाती है। है व- 
ढरामपुर जादी है| गोदा जंकशन द्ोकर भी बलरामपुर 
जाती है। १ रेलपे गोरखपुरसे मटनी जंकश्नन होकर सो- 
हाबत फे बाद अयोध्या त# ज!ती है। मटनीसे १ रेलवे 
बनारस भोर १ गोरखपुर श्ाती है। 

करयोध्य!से दूसरे रास्ते गोरखपुर किष्कंघापुर कहाव- 
गांव भटनी वलगण्पुर गोंढा बाराबंकी लगनऊ जा सकते 
ईं। चंदपुरा भिहपुरी होकर बनारस भी जा सकते हैं । 
यात्रियोंकों भ्रयोध्यासे इलाहाराद जाना चाहिये । रेछ- 
किशया ४) रुपया लगते हैं।ग।र्दी फेन।बाद बदली जाती है। 


है इलाहाबाद शहर | 
स्टेशनसे १ मीछकी दूरोपर बढ़ा चोक बाजार है । 


बहांपर १ रन पा जैन पर्भशाल्रा है। वहां जाकर ठहरना 
चाहिये । पंह एक विशाल शहर है ३ चोक बाजार हैं सद 


श्र दर्षक .. 


चीज दशनीय है। घर्झालाके पास ५ बड़े बढ़े मंदिर ओर 
द 5 चैत्यालय हैं। १ पंदिरमें ४ बेदी हैं प्राचीन महामनोहर 
श्यामवर्णे ६ प्रतिमाजी विराजमान हैं | तीन मेदिर और 
मी बढ़े २ हैं जिनमें गन्धकुटीकी रचना मनोहर है। १ चेत्या- 
छयमें श्रीचेद्रमम स्वाभीकी १ स्फटिकमयी श्वांत महा 
मनोहर प्रतिमा विराजमान हैं। यहांसे ३ मीलकी देरीपर 
वेश्ीबराट प्रयागराज है-। तांगासे जाना होता है । 


प्रयागराज । 


यहां १ किला है, किलेके अंदर १ मोंरा है। भोरेमें 
अनेक बढियां २ सूततियां वेष्शव और शैब मतालुयाग्रीके 
देवोंकी हैं। १ ताखमें २ प्रतिबिव प्राचीन छोटी भरीआदि- 
नाथ भथवानकी हैं | एक बड़ हृक्षका लकढ है जो कि वहां 
प्रयाग बढके नामसे प्रसिद्ध है। इसी प्रयागराजमें भगवान 
ऋषभ देवका तपकल्याण हुआ था । किला बहुत बा है, . 
बहुतसी चौजें देखनेकी हैं । तछाज्कर वा किसी ब्रादमी 
को संग लेकर सब देखनी चाहिये | किलेके बाहर निकल 
त्रिवेशीकी शोभा देखकर इलाहाबाद आ जाना चाहिये । 
इलाहाबादमें बढा भारी तीओ होनेके कारण बहुतसे ठग- 
आज पंडे रहते हैं उनको बातोंमें नहीं आना चाहिये । $- 
झाहावादमें जेनी भाइयोंके घर १० के करीब हैं । यहांसे 
खऋष ओर रेलवे जाती हैं । इलाहाबादसे यात्रियोंको मरवारी 
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इटेश्वेन का टिकट लेना चाहिये। |) आना रेल भादा 
लेंषेका है । 

भरवारी स्टेशन । 
यह मामूली अच्छा ग्राम है | यहांसे दक्षिण दिशाकी 
जोर २० मीलकी द्रीपर फपोसा नामका भ्रतिशय क्षेत्र है 
ब्राने जानेमें २ दिन लगते हैं वहां कुछ भी नहीं मिलता 
३ दिनका साभान साथमें लेजाना चादिये | फपोसा क्षेत्र 
पर बैलगाडी या घोटा गाढीसे जाना होता है । 


श्रीफपोसाजी अतिशय क्षेत्र । 

यहां १ छोटासा ग्राम है। यपुना नदी बहती है । १ 
धर्षशाला भर १ छोटासा पद्दाद है। इस पहाठकी चढ़ाई 
१ फल्लोगकी है । पहाढके उपर एक बढ भारी दालान है 
१ प्ंदिर है , उसमें ३ प्रतिया प्राचीन चतुथेकालकी विरा' 
जपान हैं। ओर भी भनेक प्रतिमा विराजमान हैं जो महा 
पनोहर हैं, इप स्थानपर भगवान पश्मप्रश्चु स्वाभीका तप और 
हान कर्याण हुआ था। यहांकी यात्राकर गढवाय जाना 
चाहिए [इस स्थानसे गढबाय ४ मीलकी दूरी पर है. बैल 
गादीसे जाना होता है। 


गढवायका मंदिर 
यहांपर १ विश्ञाल मैदानमें १ पमशाल १ छुआ और 
. # पुंदिर हैं। २ प्रतिमाजी छ्वेतवर् चतुरुंख भरीपन बह. 


श्श्९ दर्शक 


रमन परारताकफरइकाक,. 


श्वामोकी महा मतोहर विराजमान हैं, १ प्राचीन चर 
पादुका विराजमान हैं । धमेश्चालाके पास है प्राचीन खेडित 
प्रतिमा विराजबान हैं, पाप ही १ कुशंबा नामका गाम है। 
वहां यध्ुनाजी बहती हैं। पहिले यहां कोश्यांवी नगरी थो ओर 
बढी भारी थी । यहांपर मगवान पश्चमझुका जन्म कस्पाण हुधभा 
था। गढ़वायका १ मंदिर आरानिवासी स्वगेवासी बाबू 
देवकुपारजीके पुरखाओंका बनाया हुआ है । यहांकी 
यात्राकर मरवारी स्टेशन लोर जाना चादिये ओर वबहांसे 
इछाहाबाद वापिस जाकर बनारपका टिकट लेना चाहिये। 


काशी बनारस । 


काशीमें राजघाद छावनी आदि बढ़ी छोटी लेनेकि 
३ स्टेशन हैं। काशी जानेवालेको राजयाट स्टेशन उतरना 
बाहिये । राजघाटके पास बाबू .विहारीलालजीकी मेदा- 
गिन धमेश्ाला है, यह धर्मशाला स्टेश्ननसे करीब १ मील 
की दूरीपर है, तांगासे जाना होता है श्र फी सवारी 
दो श्राना लगता है। मेदागिन धर्मशालामें उतरनेसे सब 
बातका आराप पिलता है क्योंकि यह पप्रेज्ञाल्ा बीच 
शहरमें है किसी चीजके छाने लेजानेमें तकलीफ नहीं होती 
१ विशाल धर्मशाढा मेलूपुरा स्पान पर भी है परन्तु वह 
हटेशनसे दूर है । बनारस भ्इर बहुत श्ाचीन है । यहां पर 
औीसुपाइबे ओर पाइबैनाथ भगवानका जन्म हुआ था अब 


दीपा . है२० 

भी यह शहर रौकनदार है| यहांपर हाथकी वनी हकारों 
कारीगरीकी चीजें तयार होती हैं, बेष्णन लोगोंका यह रै 
प्रधान तीये है। गंगा नदी यहांपर बहती है, उसका एक 
से एक बढ़िया घाट बना हुआ है| 6िंदु वेध्शवोंके हजा- 
रोकी तादादमें मंदिर हैं उनमें विश्वमाथका मन्दिर बहुत 
बड़ा ओर दर्शनीय है, यहांपर चोक बाजार भौरंगमेबकी 
प्रस्णिद राजा लोगोंके टहरनेका मकान भेरबनाथ झ्रोर 
दुरगाका मेदिर असीसंगप दशाइवमेष मशिक्रणिका वरुणा 
संगम गंगा घाट अगस्त भगत नाग तीनो कुंड इन्‍्यादि ब- 
हुतसी चीजें देखने योग्य हैं । यहांपर जेनी भागयोंके घर 
करीब २० के हैं। यहांसे सब थोर रेलपे जाती है। 


बनारस जेन मंदिर । 


३ प्रंदिर भदेनी घाट पर हैं । ये मंदिर बढ़े दी मनो* 
हर हैं इनकी प्रतिमाओंके दशनसे चित्त थारे ग्रानंदके पुछकित 
हो जाता है. यहीपर काशी श्याद्वाद दि० नेन पहा विद्यालय है 
जैनियोमें न्याय व्याकरण आदिके धुरन्धर विद्वान उत्पन्न 
करनेवाला जैन समाजमें यह एक विधालय है। ऊपर मंदिर 
ओर नीचेकी घमशालामें यह विद्यालय है । यात्रियोंको 
अबश्य इस विदाल्यका निरीक्षण करना चाहिये ! 

: ४ मंदिर मेलूपुरा स्थानपर हैं ६ देहरीमें चरण बिरा- 
जमान हैं । २ मंदिर इवेतांवर दिगस्वरोंका मिलता है इसमें 


१२१ दकषक 


लमकअपनञञकपकपामधप या नपननकक.. 


दिगेबर प्राचीन प्रतिविव विराजमान हैं। इसी इवेतांपरी 
मैदिरकी वगढमें १ विज्ञाल दिगंबर जेन पंदिर हे । इस 
पंदिरमें २ बेदी हैं। नवीन प्राचीन बहुतसी महा मनोहर 
प्रतिधा विराजमान हैं| बहर आकर सडढकके किनारे १ 
मंदिर ख़डगसेन_ उद्यराजजीका है, यह मंदिर बडा ही 
मनोहर और विशाल है, इसमें ३ वेदी हैं । चतु्ेकालकी 
प्राचीन और नवीन बहुतसी मनोहर प्रतिमा विराणपान हैं। 

शहरमें श्रापर ?ै जोंहरीजीका वेत्यालय है, यहांपर 
हीराकी प्रतिमा विराजमान हैं। ७॥ सात घजे तक दक्षन 
होता है । यह प्रतिगा बहुत कोमती है इसलिये ७॥ तक 
पूजाकर लोग बाज रमें व्यापारके निमिच चले जाते हैं । 
यहां जल्‍दी श्राना चाहिये। 

जहरमें ही ! पंचायती मंदिर हैं जिसमें ७ भरतिप्रा 
इ्फटिकमयी हैं, हरे लाड पापाण आदिकी भी बहुत सी 
प्रतिपा विराजमान हैं । 

१ खड़गसेन उदयराजजीका चैत्यालय है इसमें १ 
प्रतिमा स्फटिककी विराजप्रान हैं। 

१ मंदिर मेदागिन पर्षशालामें है। यह है विश्वाऊ 
प्रेदिर है । यहांपर ४ वेदी हैं जोर सब जगह भहामनोहर 
म्राचीन अतिपा विराजमान हैं। इस पकार बनारसमें सब 
मिलाकर ११ मंदिर हैं, सबके अच्छी तरह दशन करने 
चाहिए । यहांसे सिश्पुरी चेदपुरी जाना चाहिये, खानेका 


तीथेयात्रा ह | १्श्३ 
साभान सब साथमें लेलेना चाहिये । अलीपुर स्टेश्वनसे 
सिंधपुरी चेंदपुरी जानेके लिये रेल भी है । सिहपुरीकी 
इटेशन सारनाथ ओर चन्दपुरीकी कांदोपुर है । बेलगाढी 
ओर घोड़ा गादीसे भी जाना होता है । यात्रियोंकी इच्छा 
वे जिस तरह जा सकें चले जांय । अलीपुरसे सारनाथका 
रेलभादा दो आना है । परंतु हेशनसे मंदिर दूर है अतः 
घोटागाडीहीसे जाना चाहिये । 
सिंहपुरी 

सारनाय स्टेशनसे १ मीलके फासलेपर धमश्नाला है। 
मंदिर बहुत बढ़िया बंगछाको फेशनका है ; यहां अीक्रेयां* 
सनाय स्वामीका जन्म हुआ था । भेदिरमें मूलनायक्क 
ब्रतिभा अभ्रेयांसताथ भगवानकी विर।जमान हैं। यहांपर 
१ अजायब घर है। सेकों प्राचीन बोद्ध श्रादिकी प्रतिया- 
श्रोंका संग्रह है, इसे मी देखना चाहिये । किए स्टेशनपर 
आकर कादीपुरका टिकट ले लेना चाहिये । सारनाथसे 
कादीपुरके ८) आना लगते ई । 

चन्द्रपुरी 

कादीपुर स्टेशनसे चार मील चन्द्रपुरी ( चन्द्रवटी ) 
ज्षाना चाहिये । स्टेशनपर बेलगादी मिलती है। सदक १ 
पीछ पक्की भोर १ मीछ +<वी है । चद्रपुरी गांव छोटा 
पता है, यहां गंगा नदीके किनारे ? दि० जेन मंदिर और 
है घमेशाला है। यहां भगवान चन्द्रप्रसुका जन्म हुआ था. 


रैशेरे ः _दुश्षक_ 
यह जगह बढ़ी रपणीय है, यहां १ै मंदिर ओर १ घर्ेश्ाका 
पापमें ही वेतांबर छोगोंडी मी है। यहांकी यथ्राकर 
कादीपुर स्टेश्नन श्राना चाहिए ओर वहांसे बनारसका टि- 
कट ले लेना चाहिए। बनारसमें भाकर अपना सामान ले 
कर राजपाट स्टेश्नन जाना चाहिए और वहसे शाराका 
टिकट लेना चाहिए | बनारससे आराका १॥०) लगता है- 


आ्रआरा आतिथय क्षेत्र 


धारा टेशनसे १ मीलके फ(सलेपर चोक बजारमें 
बावू हरिमसादकी धर्यज्ञाला है वहां उतरना चादिए, तांगा 
मिलते हैं भोर फ्री सवारी >) झाना छगता है। इस घमे- 
शाढामें बाबू हरिमसादजीका बढ़ा मनोहर चेत्यालय है। 
इसमें १ प्रतिमा सुबर्ण ओर २ चांदीकी हैं। यहां श्रीक्षम्मे- 
दशिखर पहाटका चित्र अपूरे खिचा हुआ हे । यह पेत्या- 
ढय बढ़ी छागतका जान पढ़ता है, २ मीलके इदेगिईमें 
श्रारामें सब मंदिर ३४ हैं। एकसे एक बढ़िया मन्दिर 
बना हुआ है, इन मंदिरोंसे आरा स्वगंध्रीके समा जान 
पढ़ता है| जेनी श्रग्रवाल भाइयोंके यहां करोब १०० के 
घर हैं. बाबू देवकुमारजी यहां एक बढ़े ही धर्मात्मा नाभी 
पुरुष हो गये हैं । उनका खासका बनाया हुआ मद ह 
भोर १ सरस्वती भवन है । झापकी ही बनाई हुई एक 
नेश्वियाभी, श्टरसे २ मीलके फासलेपर है । तांगे जाते हैं । 


तीयमात्रा १२४ 


कहां अवश्य जाना चाहिए, वहां २ नशियाजी पास २ हैं। 
$ भदिर हैं। यहां बटी २ प्राचीन मनोहर प्रतिपा विराज 
'भान हैं। २ प्रतिमा खंदगिरिसे छाई हुई चतुथे कालकी 
विराजमान हैं, यह नशियाजीकी जगह चोपटे जंगल स्‍्था 
नमें बडी ही मनोहर है। यहां १ उत्तम घमशाला मी है । 
उपयुक्त बाबू साहेबकी भोरसे यहां १ विधवाश्रम भोर 
कन्याशाला है जिसका काम अच्छा चल रहा है । बाबू देव 
इमारजीके ही ३ मंदिर काशी में £ मंदिर चद्रपुरीमें और 
१ मेदिर गढबायमें बनाए हुए हैं। अल्पायुमें ही इस घर्मात्मा 
व्यक्तिका स्वगेवास हो गया यदि इनका कुछ दिन जीना 
और होता तो न मालूप जनघमंके लिए यह कितना 
गोौरवका काम कर जाते । आराकी सब रचना खोज करके 
देखनी चाहिए । यहांसे यात्रियोंकी पटना ग्रलजारबाग 
जाना चाहिए । यहे स्थान बांकीपुरसे अधगे है । रेरू 
भाडा ॥) लगता है । 

विशेष-जिस भाईकों नेपालकी शहर करनी हो तो वह 
आरासे बांकीपुरकी टिडऊ॒ट ले ओर बहां उतर परे । 
बहांका हाल इसपकार है-- 


बांकीपुर 


यह स्थान सप्लद्रके किनारे है। यहांसे अ्रग्निवोटर्मो 
बैठकर गंगा नदीके दूसरे प्र जाना चादिये, वहां है रेकूवे 


श्र ह दर्शक 


स्टेशन है । १।॥) देकर सींगोलीका टिकट लेता चाहिये । 
सींगोलीसे नेपाल देश योदी दूर है, नेपाल पहाडी प्रदेश 
है। बहां बडे २ ऊँचे पहाड़ हैं । सुना जाता है कि नि 
समय मेघ वर्ष+कर बन्द होता है उस समय नेपालके ऊंते 
पहाढोंसे कैलाश पवेत दीख पढता है। यह नेपाल देश 
दक्षिण दिश्वाम है, पहिले इस देश्में जेनधमेका बढ। भारी 
प्रचार ओर जैनियोंकी बढी भारी बस्ही थी | जिसका छुछ 
चिन्ह वहां घुमनेसे मालूप पढ़ता है, यहां,जगह नगहपर 
प्राचीन पंदिरोंके चिन्ह भोर प्राचीन प्रतिमा मिलती हैं, इस 
सपय यह देश्ष बढ दी मांसाहारी म्लेच्छ देश सरीखा है. 
यहां मिथ्यावादियोंने मेन धर्मके मंदिर ओर मूर्तियां सबः 
नह कर दाले | यहांपर अब भी कीं कहीं पर शिल्ला लेख 





| 

यह स्थान पहिले धमेका खास स्थान समभा जाता 
था। जिस समय यहां बारह वषेका अकाऊ पढ़ा था उस 
सभय अद्गवाहु स्वामी धर्म ओर संयप्की रक्ताके लिये दक्षिख 
नेपाअकी ओर गये थे। इनके साथ बहुतसे ध्रुनियोंका संघ 
था । जो प्ुनि अद्रब हु स्वामीके साथ गये थे उनका तो 
तप चरित्र ठीक रहा किन्तु जो मुनि अयोध्या आदियमें 
रह गये थे उनका संयम आदि सब झिथिर हो गये, उसी 
सपयसे श्वेतांगरी श्रादि शिमिकाचारी मर्तोकी उत्पत्ति होः 
मई । बारह वरषफे वाद निप्त समय उक्त स्वामी एिर दकि- 


वैबियाता १२५६ 


आदेशसे इस देश्में पधारे उस सम्य बहुतसे घुनिगण सो 
उनके उपदेशसे सिलट गये किन्तु बहुतोंकी प्ररृतियां 
उच्छंखल हो गई थी इस लिये ये अपने ही मंतब्यपर 
कायम बने रहे ओर उन्होंने अपने अपने मंतव्योंके अनुसार 
झनेक मतोंकी प्रहत्ति कर दाली । 

स्वामी मंद्रबाहुके देहावसानके बाद उनके पद्पर उ्हींके 
शिष्य राजा उन्द्रगुप्त हुए और उनने जेन घपकी प्रभावना 
की । यह विशेष दणन अद्रवाहु चरित्रसे जान लेना चाहिए । 


आसाम 

नेपालकी भोर आसाम देश हैं । आसार पशरिपुर 
ज्बालपादा मदारीपुर गोहाटी दवरूगढ कांचीपुर विक्ञासपुर 
भ्रादि षढे २ शहर हैं। यहां व्यापार भ्रच्छा है जो भ्रादमी 
यहां श्राकर व्यापार करता है, योदे ही दिनोंमें बह घन- 
थात्र हो जाता है। यहां नोकरोंकी तनखा भी अधिक है 
और खज भी धविक है। यहां बंगाली शोर मारी 
बढ़े २ व्यापारी रहते हैं। ये लोग धनपती भी हैं। यह 
देश कलकस्तेकी श्रपेज्ञा भी व्याधारके हकमें बढा चढ़ा है। 
यहां ध्मफी बढी हानि है। लोग श्रष्टाचारी दीख पढ़ते 
: हैं। धर्मास्पाको रहनेके लिए यहां प्रबंध नहीं है। कुछ दिन 
खे जेनी मारवादियोंने यहां घमेकी जाय्ति की है। गहुतसी 
आग जेनियोंने अब वेस्पाउझय बनवा सिए हैं । इस देखें 


१५७ .. दर्शक 


अशाातप्पन्‍करबकाममप.. 


प्रिह्टीका तेछ ओर पत्थरका कोयला जमीनसे निकलता है। 
उसके बढे २ कारखाने हैं जो देखने योग्य हैं। कलफचासे 
यहां सभी जगहके लिए रेल आती है, यहां श्रह्मपुत्र नदी 
है ओर ब्रह्मपृत्रसे आगे तिब्श्त देश है। यहां लोग मांस 
/ मच्छीके खानेशले है। कीचड बहुत रहती है, जिसपेें अग- 
शित जीव सदा उतसन्न होते रहते हैं | तिब्बतका हाल इस 
प्रकार है--- 
तिब्बत 
यह देश सबसे ऊंचा पहादी देश्न है | यहां बड़े २ 
ऊंचे पहाड़ हैं। यहां भील लोग अधिडनर रहते हैं। ये 
लोग काले निष्ठुर बढ़े जबदेस्त होते हैं। किपीसे मी इनको 
भय नहीं होता । मोका पाकर ये मनुष्योंपर छाप मार देते 
हैं। यहांके १ पहाढसे अह्मपुत्न नदीका उदय हुआ्मा है। 
अह्मपुत्र नदीकी दोनों श्रोर स्टेशन हे। यह बढ़ा भारी 
दरियाब है। केछाश्न पबेतकी दक्षिण दिज्लामें इस अक्मपुत्र 
नदीका बहाव है, सुनते हैं यहांसे केलाश कभी २ दीखता 
है, अन्यत्र इतका हाल लिखा हुआ है । केलाश पवेतका 
भी कुछ हाल इसप्रकार है-- 
श्रीकेलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र 
लोगोंका कहना है कि यह पहाड़ जमीनसे बहुत ऊंचा 
झछाशवसेका नये सोनेके समान दीख पढ़ता है। इसपर 


सिय्धत्रा शर्ट 
बहुतसी सुब्शमयी रचना दीख पढ़ती है । झाखोंमें लिखा 
है कि इस पर्वेतपर ! विज्ञाल मेदिर और ७२ चैत्यालय 
चुक़वर्ती मरतके बनवाये हुए हैं। यह श्रीआदिनाय भगवा- 
नका मोक्षस्थान हैं। ब्याल महाब्याल बहुतसे प्लुनिगण यहां 
से मोक्ष पषारे हैं। पर्वतके दक्षिण भागमें मानसरोबर है । 
जिसपर कि अंजना पवनंजयके विवाहका कारये हुआ था | 
कैलाश पर्वेतकी खाई बदी भयंकर खुदी हुई हे। इसलिए 
' इस समय वहां जाना कष्टसाध्य है। यहां कैलाश ज्ञेत्रका 
झवसर जान वणुन किया गया है और जो भाई इधर आना 
चाह उनके लिए यहांका कुछ हाल लिख दिया है किन्तु 
जो भाई अत्यंत कष्टसाध्य जान इधर नहीं भा सकते उन्हें 
आरासे पटना गुलजार बागका टिकट ले वहां जाना चाहिये । 


श्रीपटना गुलझार बाग सिद्ध क्षेत्र 


स्टेशनके पास ही १ धपश्नाला ओर १ मंदिर है पा- 
समें ही पिद्धच्षेत्र १ टेकरीके ऊपर १ मंदिर ओर चरण 
पादुका हैं, यहांसे पू्य सेठ सुदशेनने मोक्ष प्राप्त किया था 
यहांसे २ मीलकी दूरीपर पटना शहर है । तांगे जाते हैं । 
वहां जाना चाहिये | यह शहर बहुत पुराना और दशेनीय 
हैं, प्राचीन नाप इसका पाटलांपुत्र है। शहरमें तमोली ग- 
ल्ीमें पंचायती १ विशाल मंदिर है, बढी २ मनोहर प्रतिमा 
विराजमान हैं। दूसरा मन्दिर कचोरी गलीमें हैं। तीसरा 


१२९ दर्शक 
मंदिर बूढ़ा वाबा, चौथा टीमामें है यह मंदिर भी बडा है, 
३ बेदी हैं। पांचवा मंदिर बाजारमें शोर छठा पटनासिटी 
स्टेश्ननके पास है | इस प्रकार कुल मंदिर पटनामें दै हैं। 
बूढ़ा बाबा मंदिरके पास १ धमेशाला है | वहां ठहरना 

' आाहिए, यहांपर यात्रियोंको ?! आदमी संगर्मे रखना चा- 
दिये जिससे वह सब पंदिरका द्शषन करादे, भोर भझहर 
भी दिखादे | यहांपर बहुतसी हाथकी कारीगरीकी चीमें 
देखने योग्य हैं, यहांका दशेन कर यात्रियोंको पटना सिटी 
स्टेषनन आना चाहिये ओर वहांसे विहारका टिकट लेना 
चाहिए। पटनासे विहारका ॥) लगता है । गाडी वरूत्पार- 
पुर बदली जाती है । 


विहार शहर | 


स्टेशनसे १ फर्लागकी द्रीपर १ गलीमें १ धर्मशाला 
है ओर १ जेन मंदिर दे, पहांसे १ पीलकी दूरीपर श्हरमें 
१ इ्वेतांवरी मंदिरमें १ दिगेवरी मंदिर है ?ै पर्मशाला है । 
बहां जाकर दशेन करना चाहिये इस मंदिरमें ७ प्रतिमा 
महा मनोहर विराजपान हैं। १ श्वेतवणंकी प्रतिमा श्रीच- 
द्रप्रभ भगवानकी है । यहांपर श्वेतांबरी ३ मंदिर हैं नो दें- 
खने योग्य हैं । १ आदमीको संग लेकर सब देख आना 
चाहिये | यह शहर भी बढा है । बहुतसी चीजें देखने 
योग्य हैं। 
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विशेष-विहा रसे पाव!पुरी जानेका बेलगाढीका राश्ता 
है। और वह ८ मीछ पढता है। यात्रियोंकी इच्छा चाहें 
विद्रसे वे सीधे पावापुरी चले जञांय, चाहें विहारसे कुंगढ- 
छपुर चले जांय | विहारसे कुंगडलपुर दे मील बैढछगाडी 
का रास्ता है ओर पावापुरसे कुंगहलपुर १० मीछ वेल 
गाढीका रास्ता है। हमारी रायसे पहिले बेलगाडी से ही 
कुंगडलपुर जाना चाहिये और रेलवेसे जाय तो विहारसे बढ- 
गाम रोडका टिकट लेना चाहिए किराया >) छूगता है | 


बडगांव रोड । 


यहांसे २ मीलकी द्रीपर श्वेतांबर जैन मंदिरमें जाना 
चाहिये। स्टेशन पर जानेके लिये तांगे मिलते हैं | यही वढ- 
गाम कुंगदलपुर बोला जाता है; पहिले श्वेतांबर दिगे- 
बर दोनोंके यही ठहरनेका स्थान यथा परंतु कुछ ऋगढा 
होनेसे दिगंबर धर्मशाला ओर मंदिर यहाँसे १ मीछकी 
दूरीपर बना दिया गया है। इवेतांवर पंदिरकी धमशाढामें 
ठहर जाना चाहिये । वहांसे श्राधी पीलकी दूरीपर प्राचीन 
दशनीय स्थान है। पमेश्वाल!में सामान छोडकर इस स्था- 
नपर आना चाहिये । यहांपर जमीनके भीतर १ विशाल 
नगरी मंदिर बोद्ध भोर जेनकी मूर्तियां निकली हैं बह 
अवश्य देखना चाहिये। इस प्राचीन स्थानके थबारेमें भरहांके 
लोगोंका कहना है कि-पह बोद्ध घमेका विद्यालय ओर 


| थ 


रै११ दशक 





छात्राल१ है| पहिले यहांपर १२ हजार विद्यार्थी विद्या- 
अ्यास करते थे और उनके मोजनका प्रबंध यहां १ राजा 
की ओरसे या । ६०० श्रध्यापक यहां पढानेके लिये नियत 
थे । यहांसे देखकर भोर श्वेतांबर धर्मेशाछासे साथान 
लेकर १ मीलकी द्रीपर दिगेषर धर्ेश्ञालामें आना चाहिये । 
जन्मभूमि श्रीकुंडलपुर क्षेत्र । 

यहां १ घरेशाला १ मंदिर है। यह श्री महावीर भग- 
वानकी जन्मपुरी है। यहांपर पूजन बन्दना कर लोटकर 
बडगापम स्टेशन आना चाहिये ओर -)॥ टिकट लेकर 
राजग्ृही स्टेशन जाना चाहिये। 

विशेष-कुंण्डलपुरसे १ रास्ता १० मील बेलगाडीका 
पावापुरी ज्ञाता है यात्रियोंकी इच्छा वे चाहे बहांसे पावापुरी 
जांय वा राजशदी चले जांप । पावापुरसे राजगही १४ 
मील बैलगाडीका रास्ता है । हमारी रायसे पहिले राजग्रहदी 
जाना चाहिये | 

श्रीराजग्रही आतशय क्षेत्र । 

स्टेशनके पास ही २ विशाल दिगबर पमेशल! ओर 
२ खेतांबरी धमश्नाला हैं। यहां ठहरना चाहिये । यहांपर 
इवेतांवरी मंदिरमें १ जुदा दिगम्बरी मंदिर है एवं श्वेतांघरी 
मंदिरमें भी २ महामनोहर व्याभवण दिगस्वर प्रतिमा वि- 
शाणमान हैं। यहां सबका दशन कर पंच पहाढ़ोंकी मद 
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केलिये जाना चाहिये । यहां £ पहाड़ पास २ हैं इस 
लिये इसका नाम पंच पहाड़ी है। पांचों पहाडोंपर चढने 
का रास्ता बढा कठोर है। रास्तामें कंकर पत्थर हैं, साव- 
बानीसे जाना चाहिये | आने जानेका बंदना करनेमें पांचों 
पहाढोंका घेरा करीब २० मीलके पढत। है । दो दिनमें 
बंदना भ्रच्छी होती है। ऋर्वार इन पांचों पहाडोंके ऊपर 
ओ्रीमहावीर भगवानका समवसरण आया था। राजग्रही 
नगरीके स्वामी मण्डलेश्वर राजा ओणिक थे, जिन्होंने ६० 
हजार प्रश्न कर जीवोंकों धममार्गका ज्ञान काराया था । 
यह राजगशदी क्षेत्र भगवान मुनिसुत्रत नायथका जन्मस्थान 
है। कहीं २ पर शास्त्रोंमें जंबृस्वामीकी मोक्ष राजशहीसे 
लिखी है परन्तु प्रसिद्ध मोक्षस्थान इनका चोरासी मथुरा 
हे । विभिन्न मतका भगवान केवडी निवारण कर 
सकते हैं। 
यहांपर बहुतसे कुण्ड हैं जो कि निमल उद्या जलसे 
लवालव भरे हुए हैं। स्नान करनेसे खेद दूर हो जाता है, 
इन कुण्डोंके शिवकूंड राधाकुंद छरजकुंगढ चन्द्रकुगढ श्- 
योध्याकुण्ड आदि नाम है। कुटोंके पास १ विश्वार् नदी 
है, पुल बंधा हुआ है । पुखके पाल हिदुलोगोंका पहादेवका 
प्ंदिर है, हजारों दिंदु यहां आ्ञाते ओर पिंददान भआादि 
किया करते हैं। कुंढोँंकी एक ओर जंगलमें कबरस्थान है 
- घुसलमान लोग इसे तीथे मानते ओर यात्राके लिये श्ाते 


१३३ इक 





हैं। इवेतांबर दिभवर सभी यहां भाते हैं। सब तीथेश्यान 
जुदे २ हैं। यह राजग्ही पुण्य स्थान है। यहींपर पृष्य 
सुकृपाल ओर उनके मामाक्ा जिनको कि श्वेतांबर लोग 
शालभद्र कहते हैं, स्थान था। सुझुमाल घुनिने इसी जंगल 
में तपकर सबथिप्तिद्धि विमान प्राप्त किया था । पांचों 
पहाडोंका व्शन नीचे लिखें अनुसार है-- 
पहिले पहाडका नाम विपुलाचल ह। यहांपर ४ मंदिर 
ओर चरएपादुका प्राचीन हैं| दूपरा पहाड़ उदथगिरि 
है। यहां पर २ मंदिर २ प्रतिमा ओर २ चरण पादुका 
प्राचोन बड़े ही मनोहर हैं। तीसरे पहाडका नाम रत्नमिरि 
है। यहांपर १ वदा मंदिर है उसमें महा मनोहर चतुशेका- 
ढछकी ८ प्रतिमा विराजपान हैं ओर १ चरण पादुका है । 
चौथा पहाड़ सोनागिरि है। यहांपर २ प्रतिविबर भोर १ 
चरण पादुका है। पांचवे पहाडका नाम वेमारगिरि ह । यहाँ 
पर ५-६ मंदिर हैं इनमेंसे १ मंदिर पहाडकी दूसरी तरफ 
बहुत द्रीपर है। यहांपर १ प्राचीन मंदिर ओर १ प्राचीन 
भोरा है । इप समय वह गठेक्ी हालतमें गेरपरम्मत पढ़ा 
हुआ है । बहुतसे यात्री यहांपर नहीं भाते यह उनकी बढ़ी 
आल है यहांपर अवश्य आना चादिये। यहांपर १३ पतिषा 
१ गठेमें महा मनोहर प्राचीन विशाजमान हैं। यहांपर प- 
हाढके शव मंदिर प्राचीन हैं यहांपर एकबार परम्भत कू- 
रानेका विचार किया गया था परन्तु श्पेतांबर माइगोंसे 
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मकंगदा हो जानेके कारण मरस्मत कार्य स्थगित कर दिया 
गया । यहांपर मंदिर प्रतिमा सभी प्राचीन हैं | भक्ति- 

' भावसे सबकी यात्रा करनी चाहिये | यहांसे ११ मीछकी 
दूरीपर श्रीपावापुरीजी सिद्धक्षेत्र हे । बेल गाडीसे जाना होता 
है । यात्रियोंको पावापुरी जाना चाहिये। 


श्रीपावापुरीजी सिद्धक्षेत्र 


यहांपर पहापग्य नामक सरोवरके बीच १ छोटीसी 
टैकरीसे श्रीमहावीर स्वामी ७२ प्रुनियोंके साथ मोक्ष पभारे 
हैं। तालावके वीचमें १ बढ़ा भारी मंदिर बना हुभा है । 
बहांपर ३ चरण पादुका प्राचीन हैं। यहांपर १ विशाल 
घमेशाढा और ५-६ दिगम्बर मन्दिर हैं । ध्वेतांबरलो- 
गोंकी ३ बडी २ धप्ेश्ञाला हैं मोर ५-६ मंदिर हैं। दिग- 
म्बरी मंदिरोंमें जो प्रतिमा विराजमान हैं बढ़ी ही शब्रांत 
मनोहर ओर पवित्र हें। यह स्थान सरोवरके वीचमें बढ़ा 
ही सुहावना जान पढ़ता है। १ मंदिर ग्रामके भीतर है वह 
मंदिर श्वेतांबरोंका है परंतु दिगम्बरी प्रतिमा विराजमान 
हैं। वहांपर दशन कर आना चाहिये । पावापुरीमें भगवान 
पहावीरके निर्वाण कस्याणके उपलक्तर्में कातिक बदी १५ 
को एक बढ़ भारी मेला होता है यहांसे श्रीगुण/बासिद्ध 
हा करीब १३ पीलकी द्रीपर है। बैलग।डीसे जाना होता 
“है । वहाँ जाना चाहिये । यह नवादा ग्रामके पास है| 


श्र्५ दंक्षेक 





श्रीग॒ुणावा सिद्धक्षेत्र 

यह स्थान नवादासे १॥ मीलके फासलेपर पहद्दा पवित्र 
मनोहर जंगलके श्न्दर है। सढकके किनारेपर है, यहां 
दिगम्बर ओर श्वेतांबरियोंके समूल १ घमज्ञाछा है। है मंद्रि 
चंपापुरके समान विश्वार् तलावके वीचमें है, यहांसे भ्रीगों- 
तथ स्वामी मोक्ष पधारे हैं । यहांका दक्षंनकर १ै॥ मील 
नवादा जाना चाहिये । 

नवादा 

यहां भागलपुरसे भी भाना होता है ओर रेलवे टिकट 
१॥*)॥ छगता है। ईसरीसे गया होकर भी आना होता 
है ओर इसरीसे २॥।>) ओर गयासे १) रुपया लगता हे 
बनारससे गया होकर भी आने द्वोता है ओर ३॥*)। 
टिकट लगता है। कटनी प्ुंडवारासे भी गया होकर शाना 
दोता है ओर ६) टिक्टका लगता है| झारा पटना वरूत्या- 
रपुरसे विहार तक वा रानग़्द्दीतक आना द्ोता है ओर फिर 
बेल गाढीसे नवादा आया जाता है। नवादा उतरनेवाले 
माश्योंको पहिले गुणावा पावापुरीकी यात्राऋर कुंशटकपुर 
तक बेल गाडीमें आना चाहिए । वहांसे रेलवे द्वाश राज- 
गृही फिर विहांर जाना चाहिए | बरत्थारपूर गाडी बदल 
कर पटना आरा जा सकते हैं। 

गुणावा स्टेशनके पास १ पप्रेशाला ओर १ चेल्या- 
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ढथ है। १० घर जैनी भाइयोंके हैं। यहांसे २ रेलवे ला- 
इन जाती हैं १ गया १ छकखीसराय भागलपुर कलकत्ता 
जाती है, परन्तु यात्रियोंको यहांसे नाथनगर जाना चाहिए 
नायनगरका रेलभादा १॥>) लगता है। 
नाथनगर 
स्टेशनसे आधी मीलकी दूरीपर दि० जैन पमेश्नाला 
है। तांगासे जाना होता है। वहां दहरना चाहिये । यहींपर 
तेरापंयी और वीसपंथीकी २ बडी २ कोटियां हैं। २ पधममे- 
झाढा और महा मनोहर २ मंदिर हैं । तेरापंथी मंदिसमें 
४ वेदियां हैं । महा मनोहर श्रनेक प्रतिमा विराजमान 
हैं। गेहुंवा वशकी महाप्रनोहर मूलनायक  प्रतिपा श्रीवा- 
सुपृज्य भगवानकी विराजमान हैं और भी बहुतसी प्रतिषा 
हैं। बीसपंयी मैदिरजीमें १ वेदी है। प्रतिमानी इंछ कप 
विराजपान हैं। यहांसे योटी दूरपर १ चम्पा नामका नाला 
है। फी सवारी तांगामें £) छूगता है । 
चम्पा नाला चेपापुरी 
नायनगर ओर चंवापुर पास पायें हैं परंतु नाथनगरसे 
चपानालाका यह मंदिर करीब २ मील है । यहांपर एक 
विश्वाल श्वेतांवर धर्मशाला है। नीचे श्वेतांवरियोंके ही ४ 
मंदिर हैं । ऊपर १ वि० मेदिर है। जिसमें बहुत प्राचीन 
अहामनोहर प्रतिमा विराणपान हैं। यहां एक चरण गादुका 


१० के 
भी है। जिसके गन्धोदकके लगानेसे बहुतसे रोग शान्त 
हो जाते हैं। पहिले यही पदिर दिगबर श्वेतांबरोंका शा- 
मिल या । यही धर्मशाला थी परन्तु झगढाकर अब भेद 
हो गया । धमेझाला श्वेतांवरी भाइयोंके काबूमें हो गई. 
अनेक प्राचीन प्रतिमायुक्त दिगंबर जैन मंदिर है वह एक 
छोटेसे शहाडके ऊपर है इसीको यहांके लोग चपापुरी मंदा*« 
रगिरि भगवानका मोक्ष स्थान बोलते हैं। चेपापुरी १ बढा 
कसवा है जो कि सुन्दर है । यहांका दशनकर नाथनगर 
चला जाना चाहिए ओर बहांसे ? मीलके फासलेपर 
भागलपुरमें दिगग्बर जेन धर्मशाला है वहां ठहर जाना 
चाहिए। 

भागलपुर 


यह स्थान स्टेशमका भी है। स्टेशनसे शापी मीछके 
फासलेपर १ दि० जैन धमेशाढा है। स्टेशनपर उतरनेवाले 
यात्रियोंकों इसी धर्ंशालार्भ उतरना चाहिए । भागलपुरंकी 
धर्मशाला बटी मजबूत है। घमंशालामें ४ पन्दर बहुत 
सुन्दर हैं । १ प्रतिया श्रीवासुपृूज्य भगवानकी विराजमान 
है जो कि बडी प्राचीन हैं | यहांसे यात्रियोंकों भदारमिरि 
जाना चाहिए। भागलपुरसे मंदारगिरि ३० मील है। 
श्रधिक सामान भागलपुरकी पर्मशाक्षा्में छोडकर मामूली 
सापान साथमें ले जाना चाहिए। यहांसे मंदारगिरि जानेके 
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लिए भोधर बैल गाढी श्रादि सब प्रकारकी सवारियां 
मिलती हैं। भागलपुरसे पदारणिरि तक तांगाका ७) २० 
लगता है। बग्मीका १०) बेलगाढीका ४७) भौर पोटरमें 
२) सवारी लगता है। मंदारगिरिकी बन्दनाकर भागलपुर 
वापिस लोट आना चाहिए । 

विशेष--ओो यात्री स्टेशनपर उतरनेवाले हैं ओर 
रेलसे ही जाना चाहते हैं उनको भागलपुरसे मंदारगिरिकी 
बन्‍्दनाकर फिर भागलपुर श्राकर नाथनगर जाना चाहिए 
नाथनगरसे चम्पा नालाकी बन्दनाकर फिर नायनगर 
स्टेशन आकर जहां जाना हो रेलवेमें बेठकर चला जाना 


॥ 
श्रीमदारागिरिजी सिद्ध क्षेत्र 


भागलपुरसे ३० मीलकी दरीपर गांव है । पकी सडक 
है। वहां धमेशाला भोर १ चैत्यालय है, यहांसे १ मीलके 
इस ओर मंदारगिरि पहाड़ है। पहाडके नीचे १ छोटासा 
गांव है छुवा ओर १ तालाब है । पहाडकी चढ़ाई करीब 
१ प्ीछकी सीधी है। सीढियां लगी हुई हैं। पहाडके ऊपर 
२ बढ़े २ तालाब हैं, बहांपर है ग़ुफामें १ साधु रहता है । 
गुफामें पत्थर काटकर १ नरतसिहकी मूर्ति बनाई गई है। 
जो १ मंदिरमें विराजमान है। यहां वहुतसे अन्यमती हिंदू 
लोग तीयेयात्राके लिये आते हैं। सदसे ऊपर जाकर २ 
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दँन मेदिर हैं, ये दोनों ही मेदिर प्राचीन हैं | एक पंदिरमें 
चरणपादुका हैं ओर एक पंदिरमें किसी भी स्थानपर कुछ 
भी विराजपान नहीं है। यहांसे बारहवें तीमेंकर श्रीवासु- 
पूल्य भगवानका निर्वाश् कस्याण हुआ है। यहांकी यात्रा- 
कर वापिस भागलपुर श्राना चाहिये | यहां दिगम्बर जैनी 
भाशयोंके कुछ घर हैं। भादों सुदी १४ निर्वाण कस्याझके 
उपछक्षमें यहां मेला होता हैं । यह भेला लाइ चढानेके 
निमित्त होता है । 

भागलूपुरसे १ रेलवे लाइन खाना खण्देला पधुपुर 
होकर कलकत्ता जाती हैं। १ लाइन मधुपुरसे गिरिढीह 
होकर सम्मेदशिखरणी जाती हे । है नवादा होकर गया 
चली जाती है। भागलपुरकी यात्राकर यात्रियोंकों गयाजी 
जाना चाहिये । 

विशेष । 


यथपि भागलपुरसे गिरीडीह होकर सम्मेदशिखर जाना 
ठीक है लेकिन गया भद्रीयापुर वीचमें छूट जाता है। 
सम्मेदशिखरसे यहां आनेमें अधिक परिश्रम ओर खर्चा 
उठाना पढ़ता है । इसलिये यात्रियोंकी गया होकर पीछे 
सम्मेद शिखर जाना चादिये ! 


गयाजी शहर 
यह एक बढ़ा शहर है, हिन्दु लोगोंका बढाभारी 
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तीये है । हर समय बडी भीड रहंती है, हजारों लोग बारहो 
भास यहां आते जाते रहते हें । रेल स्टेशन पश्नाफिरोंसे 
सदा खचाख़च भरी रहती है | बैठनेमें मी बढा क्लेश्व 
उठाना पढता है| शहरमें सेकटों वेष्यव ओर शैव लोगोंके 
' भैदिर हैं। यहां फाल्गु भागीरथो नदी बहती हे, यहां आ- 
कर लोग पिडदान त्पण श्राद्ध ओर बाह्मएण भोजन आदि 
बहुत कराते हैं । यहां हिन्दुओंके मन्दिर पुल घाट बढी 
मरिजिद आदि चीजे देखनेके लायक हैं, स्टेशनसे १॥ भील 
के फासलेपर २ दिंगबर जेन घमेशाढा दो युहछोंमें हैं। 
दोनोंकी दूरी बरावर है ! जहां चाहें वहां यात्री उतर सकते 
हैं। सब बातका भाराम है। दोनों पमंश्षालाओंमें २ बढे २ 
मेदिर हैं जो कि बहुत बढ़िया हैं। यहां जैनी भाइयोंक्रे घर 
करीब ३० के हैं। यहांके सेठ केसरीमछजी सरावगी १ सज्जन 
धर्मात्मा व्यक्ति हैं। यहांसे यात्रियोंकोी कुलुहा पहाड़ जाना 
चाहिए । इस पहाडको लोग जैनी पहाड भी कहते हैं । 
गयाजीसे कुलुद्दा पहाड ३८ पीढछके फासलेपर है यह 
स्थान जैनी पहाड के नाथसे भी मशहूर है । हिंदु लोग यहां 
बहुत श्राया जाया करते हैं | जानेके लिये निदापुर ढोंबी 
अम्तक २० मील पक्की सढक है | ढोंबी ग्रमसे बांई तरफ 
कचा राघ्ता मंठता है, दोंरीसे ९ पीडके फासलेपर हटर- 
पंज याना है, यहां विश्राम कर लेना चाहिये | फिर यहां 
खाने पीनेका सामान लेकर लीलांजन तथा फरगु नदी 
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उतरकर 5 मील हतवरिया गांव जाना चाहिये । यहां एक 
धर्मेज्ञाह्ा है वहां ठहर जाना चाहिये | यहांसे छलुहा पहाढ 
एक पील है। 


श्रीकुल॒द्दा पहाड अतिशय क्षेत्र 
जेनी पहाड 

यह पहाड़ एक विशाल जगढमें है। २ मीलके करीब 
इसकी चढ़ाई है, पहाटपर हजारों प्रतिमा और सेकड़ों 
मंदिर प्राचीन हैं। परंतु जनी भाइयोंकी गफलतसे अन्यमती 
लोगोंके हाथमें यह पहाड़ पड जानेके कारण बहुतसी 
प्रतिया अन्यपतियों द्वारा फोड दी गई हैं ओर सिंदूर आदि 
लगाकर विडंबना रूप कर दी गई हैं। गयाजी बहुत दूर 
पढ़ जानेके कारण जेनी लोग यहां बहुत कम श्रातते जाते हैं, 
परन्तु हिदु लोगोंका श्रावागमन वरावर अधिक संरूपामें 
ब्रना रहता है | यह पहांड बड़ा भारी है | ४ मीलके पेरेमें 
यहां अनेक प्राचीन रचना हैं | १ आदमीको साथ लेकर 
सब पहाट घृप्कर देख लेना चाहिये। यहां इस समय भी 
कई जैन भदिर पोजूद हैं। प्रतिमाजी भी बहुतसी हैं । इसी 
परम पूज्य पहाडपर देशवे तोर्थकर श्रीशीतल॒नाथ 
मगवानने दीक्षा धारणकर तब किया और घातिया करों का 
नाश्नकर केवलज्ञान पाया या, फिर जहांतहां विहरकर भज्य 
जीबोंको उपदेश दिया ओर सम्मेदशिखरनीसे मोत्तमें जा. 
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कर विराजमान हो गये । कुलुद् पहाटपर शीतलनाथ भग- 
बानके २ कल्याण हुए ओर गम ओर जन्म करयाण इसी 
पहाडके पास भद्गलपुरीमें हुये थे ! यह भद्रलघुरी देस समय 
भद्रलाके नामसे मशहूर है, यह है छोटसा गांव है ओर पहा- 
डसे १ पीलके फासलेपर है, इसमें इस समय १ चेत्यालय 
झौर कुछ जेनी भाइयोंके घर हैं | इस परमोत्तम तीगरे श्री- 
कुलुहा पहाडकी श्राजकलछकी दुदेशा देखकर बढा ही खेद 
होता है | समस्त गयानिवासी जनी भाइयोंसे हपारा यह 
अनुरोध है कि वे भ्वश्य कुलुहा पहाडकी यात्राको प्रकट 
दरें ओर स्वयं भी वहां जाया आए करें | 

यहांसे 9 रेलवे छाइन जाती हैं १ ईसरी गोमा १ छपरा 
१ नायनगर १ मोगलसराय । यात्रियोंको गयानीसे ईशरी 
स्टेशन जाना चाहिये । रेलमादा १॥॥*) है । 

इंसरी स्टेशन 

स्टेशनके पास १ दि० जैन घमंशाला है। यहांसे श्रीस- 
स्मेदशिखर पहाड दीखता है। यहांसे पधुवन जानेके २ 
रास्ता हैं। १ रास्ता १४ मील पक्की सढकका है | बेलगा - 
डीसे जाना होता है। ओर फी गाडी श्राजकल २) छगता 
है। दूसरा पगढंडीका रास्ता है। साथमें एक आदमी लेने 
पर ॥) उसे देने पढ़ते हैं। 

दैसरीसे १ छाइन गोमा आदरा दोफर खड़गघुर जाती है। 
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१ रेल गोमासे वेंडल ट्रोकर कछकत्ता जाती है । आदरा 
जेकशनसे है सीनी होकर खड्गपुर जाती है। १ आसनसोलर 
जाती है। ईसरीसे यात्रियोंको मधुबन पहुंच जाना चाहिए। 
सम्मेद शिखर जानेके लिये एक रास्ता गिरीडीह होकर 
भी जाता है उप्तका हाल इस प्रकार है-- 
गिरीडिह जंकशन । 

मधुपुर जं5 शनसे एक रेलवे शाखा गिरीडिह आती 
है । गिरीटीह बरती स्टेशनके पास है । यह एक अच्छी 
बस्ती है, तेरापन्य वीसपन्‍थ ओर श्वेतांबर लोगोंकी जुदी 
जुदी ३ घर्मन्न/छा हैं | तेरापनथ ओर श्वेतांबर धर्मश्ाल्ा- 
ओमें एक एक मंदिर है। तेरापन्‍थ धमेशालाके पास ३ 
घर दिगम्बर जनी भाहयोंके हे । बहांसे मधुबन १८ परीक 
है । रास्ता पकी सढकका है, तांगा वेलगाडी मोटर शादि 
सभी सवारियां मिलती हैं । गिरीडीहमें खाने पीनेका सब 
सापान मिलता हे। रास्तेके बीचर्म १ बड़ी नदी पढती है 
बहांपर १ इब्वेतांबरी मंदिर ओर धर्मशाला है। 

गिरीडीहसे रेल मधुपुर तक जाती है । रेल भादा 
३॥) कलकसेका लगता है, १ कींथुल जंकशन जाती है, 
कींयुठ जकशनसे ४ लाइन जाती है १ नवादा गया १ 
नाथ नगर भागलपुर श्रादि १ मधुपुर आसनप्तोल बेंढर 
होकर कलकत्ता ! मुगलसराय आदि । बीचमें परूत्यार- 
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पुर जंकशन आता है वहांसे १ लाइन पटना आदि जाती 
है। १ विहार रानशही तक जाती है। यात्रियोंको ईसरी 
गिरीदीह दोनोंसे मधुबन आनेका रास्ता बतछा दिया है, 
उनकी खुशी, वे जिस शस्‍्तासे मधुवन भानेमें सुभीता 
समझे जावें। 
मधुवनकी कोठियां 

पहाड़, पाश्वनाथ स्वामीका मंदिर ओर टोंक बहुत 
द्रसे दीख प5ते हैं। पहादकी तलेटीमें ३े बदी २ कोठी 
ओर ४ धर्मशाला हैं। तीनों कोठियोंमें १ बढी कोठी वीस 
पंथ आम्नायकी है। इसमें १० मन्दिर आदि भनेक रचना 
बढ़ी ही दशेनीय हैं। १ कोटी श्वेतांबर आज्ञायकी है । 
१ कोठी तेरापन्य आम्न/|यकी है जिसमें ८ मंदिर बहुत ही 
सुंदर हैं। यहांका दशन पूजन हमेशा करना चाहिए | 
कोठियोंसे नीचे ३ चबूतरे ओर भंदान है । जिस समय 
कोठियोंकी ओरसे रथ निकलते हैं >स समय तीनों कोठि- 
योंके श्रीजी जुदे २ तीनों चबूतरों पर जाकर विराजमान 
होते हैं । हजारों नर नारी यहां आनंद दृन्य भज्नन आदि 
करते हैं । इन चबूतरोंसे पहाड़ खुलासा रूपसे दीखता है 
इसलिये बहुतसे आदमी नो पहाद पर नहीं जा सकते 
यहींसे पहाडकी पूजन करते हैं। तीनों कोठियोंके पास 
बाजार हैं। बाहरके दुकानदार यहां आकर कारसे चेत तक 
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रहते हैं । खाने पीने. पूजनका सामान पान सुपारी 
छकड़ी श्रादि सब सामान वहाँ मिलता है। प्रति समय बहां 
प्रेदानमें पानी बहता रहता है इसलिये यात्रियोंको स्नान 
झादिका बडा सुभीता रहता है। यहांपर पहाडके ऊपर 
गोदी, डोली लेजानेवरे ओर भी सत्र प्रकारके मजदूरी 
करनेवाले मील लोग हैं । कारसे चेत्र तक बरावर ये लोग 
पधुवनमें रहते हैं व[द जब यात्रियोंका भ्राना जाना बन्द 
हो ज्ञाता है तब ये लोग भी चले जाते हैं । यात्री यहांपर 
क्वारसे चेत्र तक ही शथ्राते हैं। फिर गरमीसे पहाड तपता 
है पानी खराब हो जाता है इपलिये फिर कोई यात्री नहीं 
आता । कोठियोंमें सिफे मुनीम गुपास्ते आदि जो नोकर 
हैं वे ही रह जाते हैं। यहांगर प्रनीम पुजारी चोकीदार 
श्रादि बहुतसे नोकर हैं| यात्रियोंको जिस चीज की आाव 
इयकता होती है ये लोग ही सब वंदोवस्त करते हैं । इस 
लिये यात्रियोंको कोई तकलीफ नहीं उठानी पडती | जिस 
भाईकों जिस चीजको जरूरत हो कुछ समय पहिले इन 
लोगोंसे कह देना चाहिये | दोली आदिके लिये १ दिन 


पहिले कह देना चाहिए । 
यहांका खचे बहुत है इसलिये यात्रियोंको शबत्पतनु- 


धार श्रच्छा भंदहार भरना चाहिये; मिस्र समय यहां या 

त्ियोंका जाना आना हो निकुरता है उस समय बहुतसे 

कंगले भी आकर हकट़े होते हैं। पहाढपर जाते सपय इन 
१२० 
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के बास्ते कुछ ले जाना चाहिए और श्राते समय देता झाना 
चाहिये। इकद्दाकर शक्‍्त्यनुसार कुछ वाट भी देना चाहिए। 
पहाठपर जानेवाले भाईयोंको २ वा ३ बजे उठकर 
हनान शोच आदिसे निशत हो जाना चाहिये ओर ४ बजे 
के भीतर पूजनका द्रव्य पुस्तक आदि लेकर पहाढ पर 
रवाना हो जाना चाहिए | पागेमें भगवानके गुणोंका चित- 
घन करते स्तुति गायन श्रादिके साथ जाना चाहिये । पहाटपर 
जूती नहीं पहिनना चाहिये, पेशाब आदिकी हाजत लगे तो 
_ नहि करना चाहिये क्‍योंकि इस पहाडकी ठीकरी ठीकरोतक 
पवित्र है सब जगहसे श्रनन्त ध्ुनि सिद्ध हये हैं । जहां तक 
हो पाबोंसे ही यात्रा करना ठीक है फिर सामथ्येके ऊपर 
निभेर है । 
श्रीसम्भेदशिखरजी पहाड 


घमेशालासे २॥ मीहके फासलेपर गन्धरप नामका नाछा 
है। वहां १ श्वेतांबर धेशाला है. यदि पेशाबकी बाधा 
हो तो यहां दूर कर देनी चाहिये। यद्दांसे १ मीलकी द्री 
पर सीता नाला है। यहां द्रव्य न धुई हो तोधो लेना 
चाहिये, प्रज्ञालके लिये अह भी भर लेना चाहिये। 
सीता नाछासे करीब १ मीलकी द्रीतक सीढियां हैं फिर 
१ मील कथी सदक है। पहाटकी कुल चढ़ाई छह मीऊकी 
है। पहिले ही भ्रीगोतम श्वापीकी टोंक तया कुंयबनाथ मंग- 
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बानकी टोंक झाती हैं| यहां इुछ देर विश्ापफर दोनों 
टोंकोंकी बन्दना करना चाहिये। यहांकी बन्दनाकर पूर्व 
दिशाकी ओर जाना चाहिये । क्रमसे नेमिनाय अरनाय 
महिनाथ श्रेयांसनाथ पृष्पदन्त पद्मपश्चु॒ झ्ुनिमुत॒तनाथ 
चद्रप्रम इन टोंकोंकी बन्दना करनी चाहिये । ये टोंक बहुत 
ऊँची और द्रीपर हैं। फिर वहांसे आदिनाथ शीतढनाथ 
झनतनाथ सम्मवनाथ वासुपूष्य भ्रभिनंदननाथकी टोंकोंकी 
बेदनाकर जलमंदिर होकर फिर गौतम स्वामीकी टोंकपर 
लौट आना चादिये ओर पश्चिप दिज्ञाकी ओर चला जाना 
थाहिये। वहां श्रीक्रेनाथ सुमतिनाथ शांतिनाय वर्धमान सु- 
पाश्वेनाथ विमलनाथ भ्रज्ितनाथ नेमिनाथजीकी टोंकोंकी 
वन्दनाकर पाश्वेनाथ मगवानकी टोंकोंकी बन्दना करनी 
चाहिये। भगवान पाश्वेनायकी टोंक सबसे बटी ओर 
ऊँची है। यहां कुछ देर विश्रामकर यकावट दूर कर लेनी 
चादिये। फिर यहांसे करीब ६॥ मीलके फासलेपर नीचे धमे- 
भाला हे उत्तर आना चाहिये। आकर नीचेके सब मंदि- 
रोके दशन करना चाहिये फिर जलपाम आदि क्रियाओंमें 
प्रहत होना चाहिये । 

ओीपम्मेदशिखर पहाढका झाने जाने ओर बन्‍्दना 
करनेमें करीब २० मीहुका चकर पढता है। इस परबेतराजका 
प्रभाव अचित्य है। हुछ विशेष यकावद नहीं भालूप पढती 
थोडी देर बाद फ़िर छूरीर स्योंका त्नों हो लाता है । झोई 
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प्रकारकी बाघा भी नहीं होती । यहां बालक हृद्ध घुवा सभी 
प्रकारके लोग जाते हैं ओर थे बन्दना करनेमें जरा भी नहीं 
थकते दीख पढते | सुना जाता है इस पहाडपर रात्रिमें देद 
दुदुभियां बजती हैं । देवगणश पूजनको भाते जाते रहते हैं, 
जलदृष्टि सदा हुआ करती है । यह श्रनादिकालीन परम 
पवित्र तीथेराज हैं | यहांसे अनन्तानंत चोवीसी और पघुनि- 
शण कंकर कंकरसे मोक्ष पधारे हैं । इस समय काल दोषके 
प्रभावसे २० ही तीर्थंकर यहांसे मोक्ष गये हैं। यहां टोंक 
२४ बनी हुई हैं। चोवीसो टोंकोपर एक एक छत्नी और 
चरणणदुका विराजमान हैं । जरूमंदिरमें प्रतिषा हैं। एक 
पानीका कुण्ड है, १ गोतम गणघरकी टोंक है। २-४-८- 
१० जितनी बन्दना करनेकी इच्छा हो करना चाहिये । 
केगलोंको दान करुणा मावसे देना चाहिये । भाग्यके उद- 
यसे कोई स्थागी घुनि चुछक बक्मचारी भादि मिल जाय 
उनको भक्तिभावसे आहार दान देना चाहिये त्यागियोंका 
मिकना और उनको आहारदान देना बड़े माम्यका काये 
है, निःसंकोच भावसे दान आदि काये करने चाहिये। 
बिनाक्षीक लछक्ष्मीका मोह करना करमेजाढमें फसना है। 
श्रावक कुलका पाना बढा कठिन है। यात्रा करके फिर 
परिक्रमा देनी चाहिये । | 

विशेष- यदि मनुष्य जन्म पाकर जिस मनुष्यने 
तीगेयात्रा नहीं की, उसका जम्म निरगंक है। श्रन्य ती्योकी 
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जे बन सके तो भीसस्मेदशिखरकी यात्रा तो अवश्य करनी 
आहिये। सम्मेदशिखरकी एकबार शुद्ध भावोंसे पन्दना 
करनेपर नरक तिंयथव आदि हुगतियोंका कष्ट पिट जाता. 
है, भोर फिर ४९ भत्रमें अनेक संसारके उत्तमोत्तम सुखों 
को भोगकर भोक्त प्राप्त हो जाती है यह शांख्का वचन है. 
सम्मेदशिखरका क्या प्राहत्म्य हे यह शिखरंगाहात्य्य ग्रन्यसे 
जान लेना चाहिये | 

सम्मेद शिखरफी यात्राके साथ चेपापुरी पावापुरी राज- 
ग्ही आदिकी भी यात्रा हो जाती है। शाखका क्चन है 
कि-जिस मनुष्यने मनुष्य जन्म श्रावकका कुल घन संपदा 
कुटुच श्रादिका सुख पाहर भी तीर्थयात्राके लिये प्रयत्न 
नहीं किया उप्त मनुष्यका मनुष्य जन्म पशुके समान है। 
रूच्मी अंगारोंके समान है कुढुेबी कोआके सप्तान हैं इसलिये 
घधर्मत्मा भाइयोंको चाहिये कि-वे मनुष्य जन्म ओर श्रावक 


कुल पाकर अवबहय ही यात्राके लिये प्रथत्त करें | यहां कुछ 
दोहे लिखे जाते हैं-- 


काल करे सो आजकर आज करे सो अब्ब | 

पलमें परछय होयगी फेरि करेगा कब्ब ॥ १ ॥ 
प्र घरीकी खबर ना कहा कालकी वात । ह 
कुण जाने क्‍या होयगा कब ऊंगे परभात ॥ २॥ 
आज कालको छांदकर करले जो कुछ श्ब्ब | 
आग जरंता फ्ोंपडा सोया सो ही लब्ब ॥ ३ ॥ 
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परम पृथ्य असम्मेदशिखरजीकी यात्राकर ईसरी आना 
चाहिये और वहांसे ३८) रेल भादा देकर कलकचा हावड़ा 
शा जाना वाहिये। मधुबनसे लोग गिरीढीह भी भा सकते 
हैं। यह बात यात्रियोंकी इच्छापर निभेर है, जहां वे जाना 
थाहँ जावें। 


कलकत्ता 


स्टेशनपर हर पकारकी सवारियं मिछती हैं। यात्रि- 
योंकी ए॒छा वे जिस सवारीमें बेठना चाहें, बेठ सकते हैं । 
स्टेशनसे करीब श्ाथी मीलके फासलेपर कलकत्तेका मुख्य 
बानार हरीशन रोड हे | वहां १ बाबू सरजमलजीकी एक 
बाबू रापकृष्णदासजीकी भोर १ बाबू बद्रीप्रछादजी जोंह- 
रीकी इसप्रकार बहुत बढी ३ पमेश्ञाल्ा है। हिन्दुभात्रके 
उतरनेकी इन पमेश्चाह्मओंमें आह्वा है। पानीका नहू टट्टी 
रसोईका कमरा झ्रादि सभी वातोंका यहां आराप है । 
यात्रियोंकी इच्छा वे नहां चाहें उतर जा सकते हैं | अपनी 
चीज संभालकर रखना चाहिये । धर्मशालाभोंमें हर एक 
किस्मंका आदमी शाता जाता रहता है । १ घमेशाला बेक- 
गठिया स्थानपर है । यह स्थान स्टेश्ननसे करीब ४ मीलके 
फासलेपर है। यहां दिगम्दर जैन ही ठहर सकते हैं। यदि 
पात्रियोंक्ी इच्छा इस घमेज्ञाकामें आनेकी हो तो यहां आ 
कर ठहर सकते हैं । यहां मी सब वातका आराम है, भाक 
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हवा अच्छी है जरा शहर दूर पता है, हतना ही कष्ट है । 
खाने पीनेकी सामग्री तो यहां भी पिछ जाती है, यात्रि* 
योंकी जेसी इच्छा हो वैसा वे करें | 
कलकरतेमें ढुल ४ मंदिर हैं। १ हरीसन रोढके पास 
परुवाबाजारमें सटकके किनारे है। यह नये मंदिरके नामसे 
परश्नृहर है ओर बढा मनोहर है। १ चावलपडीमें पदिर है । 
यह धुराना मंदिर हे। १ पुरानीधादीमें मंदिर हे । एक 
वेलगछियामें मंदिर है| शहरसे टराममें बैठकर आना पढता 
है यह बाग तालाव कुता आ्रादिसे शोमित स्पान श्याप्बा- 
जारसे कुछ आगे है। नया मंदिर पुराना मेदिर ओर बेल- 
गछियाका मंदिर ये ३ पैदिर यहां बडे ही कीमती भोर 
रमणीय हैं | इनमें पहामनोज़ अनेक नवीन प्राचीन स्फटिक 
आदिकी प्रतिमा विराजमान हैं, इन सब पदिरोंके दशेनसे 
बढ़ा आनन्द दोता है। कलकचा श्वहर अंग्रेजी राज्यका एक 
प्रधान शहर है | इसके देख लेनेसे श्रन्य भहदरके देखनेकी 
इच्छा नहीं रहती । ब्यापारके लिये यह एक प्रधान श्वहर 
है। यद्यपि मांस पच्छी आदिका विशेष पचार होनेसे यह 
म्लेच्छ शहर जान पडता है तथापि शहर बहुत बढ़ा 
है । कंलकतेके देखनेके लिये खासऋर यहां ४-६ रोज 
ईहरना चाहिये भोर कुछ रुपया खचेकर सब चीज देख 
लेनी चाहिये | यद्यपि इस विज्ञाल शहरमें बहुतसी चीजे 
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देखने छायक हैं परन्तु जो यहां देखने योग्य सबकी जाती 
हैं वे इसप्रकार हैं-- 

हरीसन रोट बढाबजार तथा वहांकी कोठियां। बाबू 
बद्रीदापत जोहरीका बगीचा ओर मेदिर | यहां आसपाप्तमें 
ओर मी ४ मंदिर ब्वेतांबरोंके हैं बे मनोहर देखने छायक 
हैं। बावू दुलीचंदजीका बगीचा टकृप्ताल घर हकसाहवका 
अंग्रेजी बज्मार किला, किलेका मेदान गंगा नदीका घाट 
ग्रग्निवोट बड़े २ जहाज बड़े २ व्यापारियोंकी को टठियां 
बडा डांकखाना लाट साहवकी कोठी बैंक बडे २ मारकेट 
अलीपुर चिडियाघर अजायब घर मलिकका मकान हृवंढा 
स्टेशन इत्यादि २। कलकतचेसे श्रागे सम्ुइ्से मद्रास बंबई 
आदिको रास्ता जाता है । रेलवेसे मदारीधुर डिब्रूगढ़ 
परनीपुर आदिको जाता है। फलऊत्तेसे जहाज जोर रेलसे 
चारो भोर जाना होता है । यहां खर्ग ओर पेदाइश दोनों 
ही अधिक हैं। यहां पारवादी बंगाली ओर श्रेगरेज लोग 
बहुतसे रहते हैं। सब ही बड़े २ व्यापारी और धनवान हैं। 
हर एक देशका आदमी कछकत्तामें पाया जाता है। कल- 


कत्तेझ्ा व्यापार अपने है | यहां शियिलाचारकी प्रहत्ति 
विशेष है है पे 


कलकत्तेसे पश्चिमकी ओर बाली उत्तरपाडढ़। नापके 
दो स्पान हैं । दोनों जगह एक एक मंदिर है। जैनी भाई 
भी रहते हैं। बहांपर भी यात्रियोंको अवश्य जाना चाहिये । 
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मिले किट. 


रेल भोर अग्निबोट दोनोंसे जाया जाता हैं। रेहके रास्ता" 
पर एक हुगली नापका भी श्यान है वहांसे करीव २ मी- 
खकी दूरीपर ! चींचढा ( चिपुरा ) नामका स्थान है वहांपर 
१ मंदिर है वहां भी नाना चाहिये | कलकत्तेसे खड्गपुर 
टिकट लेना चाहिये। किराया १७) लगता है । 
खड्गपुर जंकशन 

स्टेशनके पात १ बढ़ा घुशाफिर खाना है । शहरमें 
१ श्रावक हीरालालनी की दुकान तथा वेष्णदोंके मंदिरमें 
ठहरनेका स्थान है | यहां सब॒आअंग्रेज लोग ओर रेलवेके 
नोकर रहते हैं | यहांका बानार भर रेलवेका कारखाना 
देखने योग्य हैं। यहांपर खानेकी चीन उत्तमोचम पिलती 
हैं। यहांसे 9 रेलवे लाइन गई हैं-- १ कलऋूता आसाम 
दाजेलिंग तक जाती है | १ खुरदारोढ वेजबाढा मद्रास हो 
कर रामेक्लर चली जाती है। १ आदरा गोमाह गया मोग- 
छूसराय इढाहाबाद आदि होकर पेशावर जाती है। १ सोनो 
विलासपुर राय चूर ग्रादि शेती हुई बम्बर जाती है परंतु 
खट्गपुरसे शत्रियोंको कटक शहर जाना चाहिये | कटकतक 
का रेल किराया ३॥) लगता है। 


कृटक शहर 


कटक शहर स्टेशनसे विहकुल पास है | शहरमें जाने- 
केलिए स्टेशन पर हरएक प्रकारकी सबारी पिछती है । 


-  तौयियात्रा १२ 


स्टेशनसे करीब १ मीलकी दूरीपर भाजी बाजार है वहां 
नाना चाहिये । वहांपर १ दिगेवर जैन मंदिर है। वहुतसी 
प्राचीन चतुर्य कालकी पहा प्रनोहर प्रतिप्रा विशजमान हैं। 
पासमें ही १ चेत्याह़य भी हे उसमें भी अनेक प्राचीन 

प्रतिया विराजमान हैं। कठक क्र बहुत पुराना है। यहां 
की १ नदी बहुत बडी है। दिगंदर जैनी भाईयोंके घर 
करीब ३० के हैं। जिस घरमें चेट्याछय है उस घरके घालिक 
एक सेठ बडे ही घर्मात्वा व्यक्ति हैं । कटकके आस पास 
ग्रामोंमें बहुतसी प्रतिया हैं उक्त सेठ साइंवसे सब पूछकऋर 
सब जगह दशेन करने चाहिये । इन ग्रामोंमें जानेके लिये 
तांगा ओर वेछगाडी मिलती हैं । साथमें १ आदमी 
अवश्य रखना चाहिमे। यह कटक पहिले जपानेमें कांचीपुरके 
नामसे प्रसिद्ध था । यहां भ्रास पापतमें हजारों प्रतिमा प्रा- 
चीन चतुर्थंकालकी पमद्दामनोहर जमीनके अंदरसे निकलती 
हैं। मेनी भाइयोंकों मनुष्प जन्म भोर श्रावक कुल पाकर 
यहांका दशन अवश्य करना चाहिये। जिन ग्रामोंमें प्राचीन 
गा शी हुई हैं उन भापोंके नीचे लिखे अनुसार 
नाप्त हैं+- 


१ कंठावशिया गांवमें चोवीप्तीकी २ प्रतिमा ८ फुट 
ऊंची विसजमान हैं| कटकसे २० पीलकी दुरीपर वेदा 
नापक गांवमें ११ प्रतिमा हैं। १ गुफा है। गुफामें ७३० 
प्रतिषा अखंडित हैं दाफी हजारों खड़ित हैं। कटकसे १५ 


तश्ियात्रा श्ष्५ 
मीजकी दूरीपर साईवार गांवमें ७ प्रतिमा अ्रसेटित हैं | 


हैं। करकसे २० मीलकी द्रीपर जगभार गांबमें ३ प्रतिमा 
जंबगलमें हैं। कटकसे ४० मील भांजपुरमें ७ प्रतिषा हैं । 
कटकसे २० मील हरीहरपुरमें ७ भतिप्रा हैं ओर भी 
बहुतसी जगह प्रतिमा और मंदिर हैं परन्तु जैनी भाईयोंके 
न दोनेसे सब गेरमरम्मत दक्षामें पढे हुए हैं। 

विशेष--जिन पहालुमाबोंको इन उपयुक्त गांवोंमें 
जानेकी फुरसत दो तो वे जावे, नहीं तो कब्कस्टेशनसे ।) 
का टिकट लेकर वे झुबनेशवर चले जांय । 

भुवने धर 

झुबनेश्वर स्टेशननसे ६ मीढकी दूरीपर खंडगिरि सिद्ध 
ज्लेत्र है। वेलगाटीमें फी सव!री।) छूगता है। वीचमें भ्ुव- 
नेश्वर गांव पढता है । यह ग्राम अवश्य देखना चाहिये । 
यह दिदुलोगोंका बढा भारी तीमे हे । हजारों लोग यहां 
यात्राथ भ्ाते जाते हैं । यहां १ विज्ञाल तालाब है। ताहा 
बके पास वहुतसे प्राचीन मंदिर महादेवजीके वने हुए हैं 
१ विद्वाल धर्मश्बाला है। तालावका घाट बन्धा हुआ है । 
ग्रामके भीतर कई मंदिर पहादेव भोर बुद्धदेवके हैं. यहांकी 
मंदिर आदि प्राचीन रचना देखनेसे यह जान पडता है कि 
पहिल्ले यहां १ बढा झहर होगा । यहां पर सबसे बढ 
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अबनेश्वरका मंदिर है जो कि १ विश्वा् कोटके अंदर है । 
ईस मंदिर्के भीतर ४ परकोटे हैं । मीतर बढा अंधकार 
रहता है | है मूतियां महादेवकी ओर ३ नादिया घड़े बड़े 
है। इस पंदिरके पास एक कोटमें बहुतसी देबी देबताओंकी 
मूर्तियां हैं । लोगोंका कहना है कि झुवनेश्वरका मंदिर तीन 
लाख रुपयोंसे बना या परन्तु आम कल ऐसी इप्तारत १० 
लाख रुपयोंसे तयार हो सकती है । आुवनेश्ववरकी सब 
रचना देखकर खेडगिरि जाना चाहिये। झुवनेश्वरसे खंड- 
गिरि ४ मीछ है । 
श्रीखंडागिरि सिद्धक्षेत्र 

यहां ३ धमंशाला १ छोटासा ग्राम ओर २ पहाद हूँ 
खंटगिरिपर १ फर्लोगकी चढ़ाईके बाद एक बड़ा भंदिर 
ओर १ छोट मंदिर है | पंदिस्में प्राचीन चतुर्थ काछकी 
£ प्रनोहर प्रतिया विराजमान हैं, पदिर्के नीचे एरोला 
रोड सरीखे पत्थर काटकर बनाई गई ५-६ गुफा हैं। 
३ गुफाओंमें पत्थरमें उकेरी हुईं यक्ष यक्षिणी सैयुक्त बहु 
तप्ती प्रतिमा विराजवान हैं । ३ चोवीसीकी प्रतिमा वडी 
मनोहर ओर शांतिमय है। पहाडके ऊपर १ प्राचीन मंदि 
रका पत्थर पडा हैं। १ कुण है, १ फूटी हुई गुफा है। 
निसके ऊपर झुछ प्रतिमा विराजमान हैं। 

दूधरा पहाढ उदयगिरि है। खणदगिरिके दशनकर 


है 
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उबन्‍मल्‍रमन्‍काम्कान2>#पकममाइअक न. 


उदयगिरिपर आना चाहिये । यहां पहाढमें स्थान २ पर 
सेकढों बटी २ शुफा कोठरिया हाथी भ्ादिकी मूर्तियां हैं । 
यह सब रचना पहाड़ काटकर बनाई गई है छाखों रुपयोंकी 
लागतके हैं परंतु प्रतिमा कहीं भी विराजमान नहीं, न मा- 
लूप क्या हो गया १ कोन लेगाया ओर कहांपर जाकर 
विराजमान कर दीं । सुना जाता है यह कलिग देश्व है। यहीं 
से राजा दशरथके पुत्र आदि ४०० मुनि मोक्ष पषारे हैं। 
सुनते हैं कोटि शिला भी इसी जंगलमें हे परंतु कालदोषके 
प्रभावसे उसका पूरा पता नहीं छगता । यहांकी यात्राकर 
यात्रियोंकोीं शुरनेश्वर स्टेशन लोट जाना चाहिये । वहांसे 
॥*) देकर पुरीक्ा टिक्ष्ट लेना चाहिए । वीचर्म खुरदा 
ऊकम्नन पडता हे | यदि गाडी बदलनेकी संभावना हो तो 
पूछ लेना चाहिये । पुरी जगन्नाथपुरीके नामसे मशहूर है, 
यह दंदुओंका सबसे पूज्य स्थान हे सदा ही हनारों हिदु 
राजा महाराजा तक इस तीथेकी बंदनाथे भ्ाते हैं । बह 
हिंदुओंका जात्मसिद्ध तीये है। यह भी अवश्य देख जाना 
, चाहिये | 


जगदीशपुरी । 


स्टेघनसे २ मीलकी दूरोपर झदर है । तांगामें फी 
सबारी £) लगता है, यहांपर ५७्डे लोग बहुत रहते हैं। रेखसे 
उतरते ही यह संग छग लेते हैं। जैनी कश्कर उनसे पिंड 


पीर्यबाजा ह १५८ 
झुटाना चाहिए | पुरी नहर श्रच्छा है। तीये होनेसे यहां 
सभ बातका सुभीता है । कई धमंझाला हैं एक 
ताला मारकर अपना सापान रख देना चाहिये और * 
पण्टाको ॥) देना कट्कर साथ लेकर जगझ्माथका मंदिर 
ज्ञाना चाहिए | यहांपर बढ़ी भारी भीड रहती है । जग- 
द्वीक्षका बढा भारी हजारों छोटे २ मंदिरोंसे युक्त ग्रह 
मंदिर है । लोग १। करोड ढामतका इसे वतावे हैं। चोतर्फा 
कोट बना हुआ है। जगदीश्नके पंदिरके चारो ओर तेतीस 
करोड देवताओंके मंदिर बने हुए हैं। सब घृमकर देखना चा- 
हिए। खास जगदीशके मंदिरमें १ कृष्णकी १ वलदेवकी १ 
सुदामाकी इस प्रकार तीन बडी २ मूर्तियां हैं| चांदी सोने 
का काम इस मंदिरका दशनीय है । यह सब रचना देख 
कर जगज्ायका रसोई खाना देखना चाहिये । 

यहांपर हजारों मन चावल रोन पक्काया जाता है । 
छोटे बढे सभी लोग प्रसाद कह कर इसे खाते हैं । जग- 
झाषका भात जगठ्मसिद्ध है। किसी भी मनुष्यको लग- 
झायके मातके खानेमें ग्लानि नहीं होती । यहांका सब 
डश्य देखकर पंदिरके बाहर निकल आना चाहिए। चो- 
तर्फ़ो फिरकर मंदिरके ऊपर उकेरी हुई साधु आदि की 
विटंबनामय मूर्तियां देखना चाहिये । मंदिरके १ मीलकी 
दूरीपर जगदीशका ४ ताढाव हे जो कि बढा रमश्ीक है। 
अहांपर जगदीक्षकी सवारी आती है। यहां पर राजाल्योगोंके 
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कई मकान ओर छत्रियां देखने लायक हैं। शहरसे इछ 
लेता हो तो लेलेना चाहिये फिर पुरीसे खुरदा रोद चला 
. जाना चाहदिये। पुरीसे खुरदा जकशनके ॥) लगते हैं। 
खुरदा रोड। 
स्टेशनसे २ मीलकी द्रोपर जंगलमें वैष्णव लोगोंका 
१ वेजनाथका मंदिर है । उसमें चांदी सोनेक्ी भ्रदूद्ुत 
मीना कारी है । जिस भाईकों यह मंदिर देखना हो वह 
स्टेशन पर तलाभ्न कर देख आधे । खुरदा रोडसे १ रेल 
मद्रास जाती है ओर १ खद्गपुर जाती है । 
विशेष--जिन भहयोंको जेनबद्री मूलबद्र जाना हो 
वे खुरदासे मद्रास चले जांय । यह रास्ता सीधा भर कप 
खर्चे का है जिस भाईको जेन बद्री न जाना हो वे लोट कर 
खर्द्गपुर आ जांय भोर फिर जहां उन्हें जाना हो बले जांय 
परन्तु जैनवद्री मूलवंद्री जानेवालेको खुरदा रोढसे सीधा 
मद्रासका टिकट लेना चाहिये, रास्तेमें कहींपर भी नहीं उत- 
रना चाहिये। रेल किराया १७॥*) लगता है । मद्रास 
जाते सपय वीचर्म कोई भी तीयेस्यान नहीं पढता | 
मद्रास 
स्टेशनके पास ६ अन्यमतियोंकी पमेशाला है वहींपर 
ठहर जाना चाहिये। झहरमें १ चैत्पाछ्य ओर हछ लजैनी 
/ आईयोंके बर हैं। बतेमानमें १ नया मंदिर कन रहा है, यह 
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झहर भी ईिदुस्तानमें तीसरे नश्बरका है, देख लेना चाहिए। 
मद्राससे ३ रेलवे छाइन जाती हैं १ रामेश्वर १ पेजबादा 
खुरदारोद तक * आरकोनम्‌ । पद्राससे तींडीवनमका 
टिकट लेकर वहां जाना चाहिये । 
तींडीवनम क्‍ 

स्टेशनसे १० मीलकी दूरीपर वायव्यकोणमें सीतामुर 
( चीतांबुर ) क्षेत्र है। जानेकेलिये तांगाकी सवारी मिलती 
है। वहां जाना चाहिये । 

श्रीसीतामुर ( चौतांबुर ? क्षेत्र 

यह कसवा ठीक है । यहां ५० घर दिगंबर जैनी भा: 
इयोंके हैं । २ मंदिर बहुत बढिया प्राचीन हैं। इनमें बहु- 
तसी प्राचीन प्रतिमा विराजपान हैं, यहां किसी भट्टारकने 
शास्राथमें ब्राह्मणोंसे विजय पायी थी उन बाक्षणों की सम्प- 
तिसे ही मैदिरोंका यहां निर्माण हुवा है। यहांसे १ मीलकी 
दूरीपर १ बीलुअम्‌ नापका गांव है। वहां १ प्राचीन मैदिर 
ओर प्रति हैं वहां जाना चाहिये । गुणसागर मुनिकोी 
चरणपादुका मी हैं सबके दशेनक्र लोटे | व/पिस फिर 
तींदीवनम्‌ आवे । तींडीवनमसे २५ भीलकी दरीपर पोन्नूर 
नापका क्षेत्र है वहाँ जाना चाहिये | तांगासे जाना होता है 


श्रीपोन्ूर क्षेत्र ै 
पह कपतवा जिला चीतोरमें पहाडकी वलहटीमें है । 
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'िलटप्दाल१5 ० फफनटाक। 


यहां दि० जैन भारयोंके वहुतसे घर हैं। १ प्राचीन लेल 
मेदिर और पतिम्रा हैं। पहाटपर श्रीएकाचाये ( ईन्दइन्दा- 
चाये ) की बहुत प्राचीन झतिक्षययुक्त चरस्पादुका विरा- 
जपान हैं | यहांकी यात्राकर फिर तींदीवनम था जाना 
चाहिये | फिर मद्रास आकर बहांसे कॉजीवरस स्टेशनढ़ा 
विकेट लेना चाहिये। 
कांजीवरम 

यहांसे ६ मीलकी दूरीपर अरपार्क नापका क्षेत्र है। 
यह ज़ेत्र कांजीवरमसे दक्षिणकी भोर है | [तांगोंसे जाना 
होता है। 

क्‍ श्रीअरपाक॑ क्षेत्र 

कांजीवरमसे नीरपाथी नरम गांवमें होकर हस्त क्षेत्र 
पर आना होता है। यहां बहती श्रावाद है, जेनियोंका यह 
प्रसिद्ध थ्षेत्र है। यहां एक प्राचीन पमेशाला और छोटा 
१ मंदिर है। यह मंदिर खुदाईके कामका बढा सुंदर बना 
हुबा है ] कीमती है, यह छोटाता है परंतु हजारों मंदि- 
रोमें अपूने है। बदी ही पनोहारिणी इसकी रचना है| 
इस मंदिरमें श्रीआदिनाथ मगवानकी बढ़ी प्रनोहर प्रतिमा 
विराजमान है। यह मंदिर ओर म्तिय्रा हनारों वषे पहि- 
छेकी हैं | यहां दि० जेनियोंके घर ७४ हैं यह स्थान हिंदू 
लोगोंका भी बदा तीये है। हजारों हिन्दु छोग यहां भागा 

११ 


तौर्ययात्रा ह १९२ 


जाया करते हैं | बहुतसे हिन्दुओंके यहां मंदिर बने हुए हैं 
एकसे एक कीमती बढ़िया देखने लायक हैं। कुछ दूर ९ 
नरयापपुथुर गांव है, वहां दे घर जैनियोंके हैं। यहां लोग 
दशेनोंको झ्ाते जाते हैं। यहांकी यात्राकर फिर कांजीवरम 
लौट जाना चाहिये । कांनीवरमसे पोन्‍्न्‌रकरा टिकट लेना 
याहिये । पोन्‍्न्रसे ६ मीलके फासलेपर तीरुपले नापका 
क्षेत्र है वहां जाना चाहिये। 


श्रीतीरुमले क्षेत्र 


पहादकी तलेठी प्रंढी पंगठम्‌ तक रास्ता ठीक है, वहां 

तक सवारी जाती है। भागे २ मील पहाडी खराब राश्ता 

है। तीरुपले गांव ठीक है । यहां तीमला नामका पहाड़ 

१००० फीट ऊँचा है, ३२०० फीट ऊपर चढनेके बाद ४ 

मेदिर आते हैं। पहाढकी तलहटीसे इन मंदिरों तक सीढी 

लगी हुई हैं। फिर आगे पहाहपर १ बडी गुफा है । गुफा- 

में बढी २ प्रतिमा विराजमान हैं, यह गुफा रंगदार बढी 

कीमती लाखों रुपयोंकी लागतकी देखने योग्य है इस 

गुफासे झागे पहाडकी चोटीपर ३ मंदिर हैं जो कि प्राचीन 

ओर बडे कीमती हैं। २ प्रतिमा यहां बहुत बडी विराज- 

मान हैं शेष बहुतत्ती छोटी प्रतिय्र हैं। श्रीझादिसथ भंग 
बानके पुरुप गणघर भीशभसेनकी चरसपादुका भी वि- 

: रानमान हैं। यहां शिलालेख हे; अन्य भी बहुतसी रचन 
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देखने छायक हैं। यहांफी यात्राकर पोन्म्र स्टेशन लोटै 
आना चाहिये ओर वहांसे वेहुनम क्षेत्र चला जाना चाहिये। 


आविकुनम क्षेत्र 


यह एक विजश्ञाल ज्षेत्र है | यहां प्रसिद्ध है, में इस क्षेत्र 
के दशन नहिं कर सका इसलिये इसके विष+में कुछ नहीं 
लिख सक्ता । यात्रियोंकों तलाशकर इस ज्षेत्रकी बन्दना 
करनी चाहिये | फिर वापिस पोन्न्र अआ्राफर मद्रास चला 
आना चाहिये । मद्राससे रेलमें बेठकर नीदमंगलम जाना 
चाहिये ओर वहांसे ९ मीलके फासलेपर जिछा तंजोरमें 
भीमनारगुडी क्षेत्र चला जाना चाहिये। 


श्रीमनारगुडी क्षेत्र 


यहां एक प्राचीन छुटी है । यहां प्राचीन ऋषि मुनि 
आकर ध्यान करते थे, उन्हंके द्वारा प्रतिष्ठित इ6 कुटीमें 
१ पाइ्वनाथ भगवानकी प्रतिभा विशजवान है जो कि बढ़ी 
पनोहर ओर पृष्य हैं, यह प्रतिमाजी यहींसे निकली थीं। 
यह छुटी प्लोर प्रतिमा दोनों ही बडी पूछप हैं। यहां एक 
मेदिर मनारणुढी गांगपें हे जो कि भत्यंत प्राचोन है। इस 
मेदिरमें मूलनायक १ प्रतिमा श्रीमल्ििनाथ मगबानकी बढ़ी 
ही पनोहर शांति प्रदान करनेबाली विराजमान हैं। इसके 
सिवा और भी अनेक प्रति विराजमान हैं । यहां ३१ 
अर दिगम्बर बैनियोंके हैं। यहांकी यात्राकर फिर पौन्‍्न्र 
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सेशन स्ोट माना चाहिये भोर वहांसे मद्रास चछा माना 
बाहिये । । 

पद्रापसे ञग्रागे और यदि इुछ देखनेका विचार हो 
वो सेतुबन्धरामेश्वर ल$ापुरी भ्रादि देखना चाहिये । 
सेतबेधर!मेश्वर हिदुओंका एक बढ! भारी तीये है उसका 
हक इसपक्ार है | 


सेतुबंध रामेश्वर 

यहां हिन्दु लोगोंके ४ धाम हैं । इनको हिन्दु लोग तीमे 
बोलते हैं । १ जगदीश ( जगन्नाथ ) २ रामेझर ३ द्वारि- 
काधीश्ष ४ बद्रोनाथ ये उन चारों पार्मोके नाम हैं, यहां 
सप्तदके वीचमें हिन्दू लोगोंका है बढा भारी भ्रनमोल मंदिर 
है। इसमें महादेवकी मूति है, वहां यह कहावत है कि- 
यह मंदिर राजा राम तम्द्रजीका स्र्य बनवाया हुशा है। 
यहसे सपुददमें जहाज चलते हैं २ दिनमें जहालमें बेठकर 
लेका पहुंचना हो जाता है। जिस भाईकों लेका देखना 
हो वह लेका चला जाय यदि यह रावशकी लंका हे तो 
उसका वर्णन प्रसिद्ध है, वहेख करनेकी आवश्यकता नहीं। 
सप्ुद्रसे अग्निवोटके द्वारा भी वेंगलुर जाया आाता 
जिस भाईको अग्निवोटसे बेगल्‌र जाना हो तो यहांसे 
चला जाना चाहिये । यदि इस राहतासे जाना पसंद न हो; 

तो बह रामेश्बरसे मद्रास फिर बेंगलूर चढा जाये 
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वेंगल्र स्टेशन । 

स्टेशनसे १ मीलकी दरीपर वीक पढठमें १ दिगेवर 
जैन मंदिर ओर १ विगबर मैन धर्मज्ञाछा है । मंदिरमें ३ 
अतिमा माचीन विराजमान हैं और भी अनेक प्रतिमा वि- 
राजमान हैं जो वटी ही मनोहर हैं। यहांपर बढ़े ठाव्वाटसे 
पूजन होती है जिसको देखकर चित्त बढा ही आनंदित 
दोता है। बेंगलूर शहर बढा है । यहांसे ४ रेलवे लाईन 
जाती हैं । १ गुंटकक जंकशन र बीरूर १ मद्रास १ म्दैसुर 
मारसीकेरी जाती है । बेंगलुरसे अग्निवोट सब जगद्द जाता 
है। यहांसे यात्रियोंकों ग्रारसीकेरी स्टेशन जाना चादिये। 

आरसीकेरी स्टेशन 

स्वेश्ननके पाप १ छोटी हिदुलोगोंकी घमेशाला है 
एक जेन मंदिर है जिसमें १ प्रतिमा धातुमयी पहामनोहर 
मोस्मटस्वामीकी विराजपान हैं ओर भी श्रनेक परापाषकी 
प्रतिमा पिराजपान हैं। १ सहख॒कूट चेत्यालय भी फूटी टी 
हालतमें है। यह मंदिर सढकेके किनारे एक जेन आह्मश 
के घरमें है। यहांपर जैन ब्राह्मण भोर महाणनोंके घर हें । 

यहांपर जैन मंदिरफो जैनवस्ती बोलते हैं! जैन पंदिर 
के नामसे यहां कोई जानता नहीं यह बात ध्यानमें रखनी 
चाहिये | यहांसे करीब ३० पीलकी द्रीका वेलगं!डीसे है 
रास्ता जैनवद्री जानेका है । जब रे नहीं भी तब हसी 
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रास्तेसे जाना होता या । रे हो ज्ञानेपर अब लोग रेलसे 
लाते भते हैं। भारसीकेरीसे 2 रेलवे लाइन नाती हैं । 
१ दीपदूर बेंगलुर १ गुंटकल जकशन १ बीरूर १ मेदृगिरि 
शोकर म्हेसूर जाती है। बीरूरसे १ छाइन सीमोगाहाय जाती 
है ! लाइन हुकली जाती है। सिमोग।हासे हुंभच पश्मावती 
' चेत्रको गेकगाढीसे जाना होता है। गुंटकल बढा बेकशन 
र्टेशन है । वहांसे ७ छाइन जाती हैं १ बाढीतक १ गदण 
हुवली लोनदा तक £ वेजबादा खुरदारोद खड़गधुर 
कृरुकत्ता तक ह आरकोनम्‌ मद्रास तक १ बेंगलूर १ बलारी 
१ धर्पारम जाती है। यात्रियोंकी आरसीकेरी स्टेश्ननसे 
छोटी छाइनमें मंद्गिरि स्टेशनका टिकर लेना चाहिये । 
रेह्भादा १) लगता है | 


मंदगिरि स्टेशन । 


यहां एक छोटा गांव है। १ बडी नदी है । नदीके 
दूसरी पार जाना चाहिए । बहांसे १४ पीककी दूरीपर जेन 
बद्री पहाढ व भगवान गोस्मटश्वामी हैं| जैन बद्रीको यहां 
अवगवेलगोला कहा जाता है इतत नामसे यह स्थान यहां 
प्रशहूर भोर पूछा जा सकता है। यहांपर वेगाढीसे भाना 
होता है। १ वैलगादी का किराया ३) लगता है, $ धवारी 
तक बैठकर आती हैं यहांपर नई एक पभेशाला बन रहो है। 
कुछ बन भी चुकी है। 


१६७ ह दखक 


श्रीजेनवद्री अवणवेलगोल। ( जैनकाशी ) 


अवणवेलगोला गांव अच्छा हे | यहांपर है बढ ता- 
लाव है, तालाबके दोनों ओर २ पहाद हैं। घन पहाडोंको 
बहां विन्ध्यागिरि कहते हैं, पहाढके नीचे रास्‍ताके किनारे 
१ मंदिर है । इस मंदिरका दशन कर पहाड़ पर जाना 
चाहिये। पहाद छोटा है, भआधी मीढकी चढाई है। सीदी 
लगी हैं। पह'डके ऊपर एक कोट लगा हुश्ा है । इसके 
भीतर १ बडा भारी ओर २ छोटे २ पंदिर है १ मान- 
हत॑भ है। १ पानीझा भरा कुयद है। यहांसे ऊपर जाने 
क्ेलिये और भी सीढियां लगी हुई हैं। ऊपर जाना चा- 
दिये । वहां पर एक दूसरा कोट है। कोटके पास दो देहरी 
ओर मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान हैं ।फिर ऊपर जानेके लिए 
सीढिशं लगी हुई हैं। बहांपर १ तीप्तरा कोट है। यहांपर 
१ प्राचीन घर्मप्काछा ३ मंदिर १ प्रानस्‍्तस्प और परिक्रपा 
बनी हुई हैं । फिर ऊपर जाकर चोथा कोट है । वहां पर 
२४ गन ऊंची शांत खड़गासन प्राचीन परपर पृश्य श्रीवाहु- 
बढ स्वामीकी प्रतिश विराजमान हैं| ओर इस प्रतिपाजी 
के चारो भोर झनेक प्रतिपा विराजमान हैं । सब प्रतिमा- 
ओंका भक्तिभावसे दशेन करना चाहिये। 


प्रतिमाओंके ऊपर पहाढॉपर सीदी व मानस्तंभोंके ऊपर 
. नीचे गांशके मंदिरमें सब जगह झ्िला लेख भिलते हैं शिला 


ठीगेयात्रा र६८ 


अल ककाइम्का+मनककजअरक-. 


खेखोंके ऊपर मागमम कहीं २ पर भतिपाजी भी विराजपान 
हैं। यह स्थान बढा ही पवित्र हे। पहिले इस मांतमें जैन 
धर्मका पड़े जोरसे प्रचार था। यहां अब भी यह विभि- 
ञ्ता है कि चारो वर्णामें यहां जैन धमेका प्रचार है, ओर 
भ्रांतोंकी भ्रपेक्षा यह प्रांत बडा भद्र परिणामी शांत है । यहां 
विक्रमाणीत चाप्तुण्दराय भादि राजा भूतवली पुष्पदंत बसु- 
नदी माघनंदी अ्रकलेक्रभट्ट विभयसेन नेमिचद्राचाये भ्रादि 
बढ़े २ आचार्य हो गये हैं जिनकी बनाई हुई छृतियां भान 
जैन पर्मका सारे संसारमें मस्तक ऊंचा किये हैं। यहां पर 
भद्गबाहु स्वामी भी विराजते थे । भ्रीकुन्दईन्द स्वामी 
अम्ृतर्चद्र भ्रमितगति राजा चन्द्रगुप्त हुनि आदिने भी इसी 
प्रांतमें तपश्चरण किया है। छाखों रुपयोंफी कीमतके इंस 
प्रांतमें बढे २ मंदिर, बडी २ प्राचीन प्रतिया हीरा पन्ना 
इफटिक आदिकी महा मनोहर प्रतिया इसी प्रांतमें विशेष 
तया पाई जातीं थीं। मंदगिरि बन्दनाकर दूसरे पहाढ़ श्री 
चंद्रगिरिकी बंदनाकेलिये जाना चाहिये। 
श्रीचंद्रागिरि । 

यह पहाड विलकुछ छोटा है | ऊपर भानेके लिये सी- 
दियां लगी हुई हैं। सुना जाता है इस पहाढ पर भद्गवाहु 
स्वामी और ( राजा ) चंद्रगुप्त नि ध्यान घरते ये । यहां 
१ इटीमें ओऔमभद्रवाहु स्वामीकी प्राचीन बढो चरसपादुका 
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हैं। यह कुटी पहाडपर जाते समय साभने दी दीख पढ़ती 
है, इस कुटीका दशन कर आगे जाना चाहिये। आगे १ 
वा कोट खिचा हुआ है । कोटमें ५-६ घझिलालेखोंसे भ्रू- 
पित ५-६ छत्रियां ओर १२ मंदिर बडे २ और कीमती 
बने हुए हैं| इनके अंदर जो प्रतिमा विराजमान हैं बढी 
ही कीमती और मनोहर हैं | यहांपर २ प्रतिमा श्रीपहाबीर 
स्वामी और १ पमतिप्रा श्रीपाश्वेनाथ भगवानकी १२ गज 
ऊंची कायोत्सगे महा मनोहर विराजमान हैं, २ मानस्तंभ 
हैं। सबका दशनकर पहाढके नीचे उत्त आना चाहिए । 
पहाठके नीचे ३ बढ़े २ ओर ४ छोटे २ मंदिर हैं । 
इनके अंदर हजारों प्रतिमा विराजमान हैं। १ मंदिरमें भ- 
द्वागकजीका प्रठ है। इस मठमें कई प्रतिया सुबण चांदी 
मोती मृगा झादिकी हैं । कई दिद्धांत ग्रंथ ताढ पत्रपर लिखे 
विराजमान हैं। ये सब कनडी लिपिमें हैं। गांवमें घर घर 
१४ जेन मंदिर हैं पहाढके नीचे दो पानस्त॑भ भी हैं सबका 
दशन करना चाहिये । यहां गांवमें २ बढ़ी परमेश्बाला हैं 
७० घर चारो बणके दिगम्बर जैन हैं । यहांपर दिगम्वर 
जैन धमका ही प्रचार है | श्वेतांरर लोगोंकी यहां स्थिति 
ओर उनके मंदिर ग्रादि नहीं है । 
जैनवद्रीसे मूलबद्री करीब ४७० पीलके है। बेलमाड़ी 
जाती है, हरएक बेलग।दीका ३५) रु० तक किराया छगता 
है। जानेमें ४ दिन लगते हैं, एक बेऊगादीमें 5 सवारी 


वबियात्र १७० 


जाती हैं | बैढ़गाढी रात रातमें चलती है । दिनमें ठहर 
जाती है इनके मुकाम बने हुए हैं । जगह जगह रास्तामें 
म्दिर ओर यात्रा हें। झानन्दसे उत्रकर पूजा भोजन 
निद्रा झादि करने चाहिये क्रिसी वातका जरा भी कष्ट नहीं 
होता । रात होनेपर फिर चल देना चाहिये । वैसे रेछसे 
जैनवद्री जाया जा सकऊता है परन्तु बेलगाड़ीमें झाने जाने - 
में खर्चा भी कम पडता हे भोर थोड़े दिन लगते हैं। चकर 
भी कप लगता है ओर सबसे बढा द्यानन्द यह है कि जगह 
जगहकी यात्रा ओर मंदिरोंके दब्चन होते चले जाते हैं. । 

विशेष--यह वात भी यहां ध्यानमें रखना चादिये कि 
मूलवद्रीसे आते जाते दोनों समय रेछसे आया जाया जा 
सकता है परन्तु वीचकी यात्रातोंके लोभसे यदि रेलसे घृल- 
बद्री जाया जाय तो आना बेलगाढीसे चाहिये भोर यदि 
आया बैलगाढीसे जाय तो जाना बेलगाढीसे चाहिये. यहां 
की यात्रा कोई नहीं बाकी रह जाना चाहिये । बेलगाड़ी 
पर जानेवाले भाहयोंको ५-६ दिनका खाने पीनेका सा- 
मान साथमें ले लेना चाहिये। मूलवद्री जानेके लिये पकी 
सडक है । किसी वातका भय नहीं है। मूलवद्री जाते समय 
हुंम व पद्मावती नामका श्रतिश्नय छ्लेत्र पठता है। उसका 
वणुन इसप्रकार है-- 

हुमचप्मावती क्षेत्र 
हुंमचप्मावती नापकी एक अडडी वही है। यहांपर 
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जैनियोंके बहुतसे घर हैं । यहां एक भह्टारकजी भी विरा- 
जते हैं जो लक्ष्मीवान गिने जाते हैं। यहांपर कई मंदिर 
हैं। बढी २ विशाल प्रतिमा ओर गुफा हैं जो कि शिल्ा 
लेखोंसे भूषित हैं। १ धर्मशाला है, यहांके मंदिरों १ से- 
दिर बहुत ही विश्ञाल हजारों स्तंर्मोसे युक्त है यह मंदिर 
बढा ही कीमती है। हजारों पहाम्नोहर प्रतिभा इसके झे- 
दर विराजमान हैं, यहां पद्मावती नामकी देवीकी बढी 
मान्यता है | इसी लिये यह बस्ती हुंमचपत्मावतीके न।पसे 
मशहूर है । यहांकी यात्राकर फिर भागे चलना चाहिये। 
मूलबद्रीसे करीब १२ मील इसी तरफ एक बेनर नामकी 
वती पढती है वहां उतरकर यात्रा करनी चाहिये । 

विशेष--हंपच पदुभावतीकों करीब ७० मील पकी 
सढक सीमोगाहा स्टेशनसे भी झाया जाता है परंतु बहांसे 
आना ठीक नहीं पडता | 


बेनूर 
यह एक छोटी वस्ती है | यहां १ नदी है, नदीके 
किनारे है कोट है कोश्के भीतर चोपट मैदान है। मैदानमें 
भ्रीगोस्मद स्वामीकी १० गज खदगासन प्रतिमा विरा- 
जपान हैं। जो कि पहामनोहर भोर ज्ञांत हैं । कोटके दर- 
वाज़ेके पास २ मंदिर भी हैं | इन प्रदिरोंके पोछे १ बढ़ा 
भारी मदिर है जिसमें हजारों प्रतिमा विराजमान हैं ओर 


ताबेयाना १७२ 
भी 9 पदिर हैं जो कि एकसे एक मनोहर हैं। यहां सब 
प्रिलाकर ७ मंदिर हैं भोर १ गोम्मट स्वामी हैं । यहांकी 
बात्राकर मूलबद्रीकों चल देना चाहिये । रास्तामें भोर मी 
दो एक गांबोंमें दशन हैं उनको भी कर लेना चाहिये । 

विशेष--जो मनुष्य मूलपद्रीको रेलसे जाते आते हैं। 
उनको यहां आना चादिये भोर वापिस मृशषद्रो ही चला 
जाना चाहिए । मूल्वद्रीसे यहां तक वेछगाडी जाती है ओर 
मोटर गाढीकी भी सवारी मिछती है। 


श्रीमूलवद्री अतिशय क्षेत्र 


यह महान क्षेत्र जेनपुरी है। प्राचीन कालमें यहांपर 
बहुतसे लक्षाधिपति कोव्यधिप्रति जेनी ध्यापरी और राजा 
हो गये हैं । पहिले यहां जवाहिरासका बड़ा भारी व्यापार 
था। इस समय भी यह वसस्‍्ती बहुत वडी है। इस प्रान्तके 
गांव गांवमें हजारों रुपयोंकी लागतका मंदिर ओर प्रतिमा 
गोजूद हैं खास मूलवद्रीमें करोडों रुपयोंकी लागतके बढ़े 
भारी विस्तृत मजबूत १९ मंदिर हैं । जिनके दो मेजल 
तीन मंजलोंमें मिलाकर ३१ जगह दशन हैं। इनके अदर 
बढ़ी ही मनोहर प्रतिमा विराजपान हैं । जिनके दशनसे 
चित बदा ही आनंदित होता है। ४ बढी २ घमेश्ञारा 
बाग तालाव कुषे हैं ओर एक बोर्टिंग है। यहां श्रीचारु- 
कीरविशी नामके एक हृद्ध भट्टारक निवास करते हैं जो कि 
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संस्कृत विधाके पाठी भद्र परिणामी भर सबके साथ मिह 
बचनोंमें व्यवहार करनेवाले हैं। इन्हीं भट्टारकणीके हाथमें 
सब पंदिरोंका प्रबन्ध है। सब बातका इन्तजञाप अच्छा है। 
जो यात्री यहां आते हैं उनकी ये बढी खातर करते हैं ओर 
सबोके साथ दितमितका व्यवह।र रखते हैं। 


सब मंदिरोंमें यहां २ मंदिर बहुत विज्ञाल हैं । आठ 
करोड रुपयोंकी लागातके हैं | इन मंदिरोंकी शोभा देख 
कर चित आश्वयेपय हो जाता है। आज कलके जभानेमें 
ऐसे ऐसे विशाल मंदिरोंका निर्माण होना बढा दुःसाध्य 
है। इन दो मंदिरोमें १ मंदिर श्रीचंद्रपम स्वाभीका कहा 
नाता है। यह विज्ञाल पंदिर ४ मंनहुका है। पद्िलो मंजरमें 
ओचेद्रपम भगवानजीकी मूर्ति विराजपान हैं जो कि £ गज 
ऊंची खड॒ग'सन ९६ मन वजनकी सुवशकी बनी हुई हैं । 
ओर भी बहुतसी प्रतिया विराजमान हैं। दूसरी मंजल्मे 
मेहामनोहर सहख्रकूट नामका चेत्यालय है। जो कि १४ 
प्रन वजनका सुतर्का बना हुआा है। इस सहस्तकूट चैत्वा- 
लयमें १००८ पतिया सांचेमें ढली हुईं पहा पनोहर हैं । 
यहां २ देहरी दोनों तरफ हैं उनमें बहुतसी प्रतिमा बिरा- 
जपभान हैं कोर भी बहुतसी जगह प्रतिया विशजमान हैं इस 
प्रकार इस दूसरी पंजलमें ४ जगह दशेन हैं। तीसरी म॑- 
जलमें हजारों प्रतिमा पातु पापाण और स्फटिककी हें भायः 
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' शहां सब स्थानोंपर स्फटिकपयी प्रतिपा बिराजबान हैं । 
दर्शन करते समय ध्यान रखना चाहिये । 


दूसरा मंदिर श्रीपाइबेनाय भगवानका है जो कि 
विश्ञाल ४ परकोर्टोंसे शोमित गंभीर है जिसमें मूलनायक 
प्रतिमा पापाशमयी € गज ऊंची खड़गासतन श्रीपाश्वेनाथ 
अगवानकी विराजशन हैं ओर भी स्थान स्थानपर थपातु 
पाषाण आदिकी बहुतसी प्रतिमा विराजपान हैं। यहांपर 
प्रायः सब मंदिरोंके अदर अथेरा है इसलिये जिस समय 
यात्रिगण दशन करनेके लिये जांय अवश्य दीया बत्ती 
साथमें लिए जांय । 


इसी मंदिरके बगलमें १ मंदिर चोबीसीका है । दस 
पंदिरमें ३७ प्रतिमा रत्न सुबर्ण चांदी वेड़येपणि मूंगा नी- 
ढप पन्‍ना स्फटिक आदिकी विराजमान हैं जिस जगद् ये 
प्रतिमा विराजपान हैं उसके ४ ताले लगते हैं ओर चारों 
तालोंकी तालियां ४ मनुष्योंके पास रहती हैं। जिस सपय 
बारों तालीवाले इकट्टे दोते हैं उस समय यहांके दशन होते 
हैं। इस पंदिर्के दशन करनेके लिये पहिले पंच लोग 
तथा भदट्टारक लोगोंको सूचना देनी होती हे तब दशेन 
होते हैं। यहांपरर जयघवल श्रादि सिद्धांतग्रन्थ विशजपान 
हैं। ये ताद पत्रपर लिखे हुए हैं। सबका भक्तिभावोंसे 
देशेन करना चाहिए। यहांपर भ्रच्छी तरह ७ दिन ठहर 
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कर दक्षत करना चाहिये । फिर फिरसे यहां आना नहीं 
दोता है। 

इस दक्षिण पांतमें तीनोंकार पूजा बढ़े भानन्दसे होती 
है चोथे कालक्ासा दृश्य दीख पढता है । रात्रिमें दीपा- 
वली लगाई जाती है उस समय दशेन करनेमें बढा आ- 
ननन्‍्द पिलता है | आरती भी होती है। बाज्ञा बजता रहता 
है। यहांपर चारो वर्णोमें मेन धर्मका प्रचार है इसलिये 
बहुतसे घर जैनियोंके हैं | जैन वेश्य लोगोंके मी ऋरीव ४० 
के घर हैं। यहांसे कारकल क्षेत्र करीव १० प्रीलके हैं । 
जानेके लिये बेलगाडी पोटर गाडीकी सबारी मिलती है । 
मूल बद्रीसे यात्रियोंको कारकल जाना चाहिए । 


श्रीकारकल अतिशय क्षेत्र । 

यहांपर मंदिरमें दी धपेश।ला है। सब जगह ठहरनेका 
सुभीता है परंतु उतरना भट्टारकजीके भठमें ही ठीक है | 
यहांपर भी १ भद्दारकजी निवास करते हैं जो कि वुणग 
हैं। सब मंदिरोंका काम इन्हींके हायमें हैं । यहांपर सब 
मिछाकर १८ मंदिर हैं जो कि लाखों रुपयोंकी छातात॑के 
हैं। यहांप्र सब जगह मिलाकर २७ जगह दर्शन हैं। इन 
मंदिरोंके ऊपर भोर नीचेफे मंजलोंमें हजारों महा मनोहर 
प्रतिमा विराणपान हैं २ पहाद हैं । १ पहाड़ पूवेकी ओर 
है और पूदे दिशामें ही ७ मंदिर हैं। पहाटदके ऊपर एक 
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विज्ञाल कोट बना हुआ है वीचमें १८ गम ख्गासन 
प्रतिमा शांत जीगोस्मट स्वामी भद्रबाहु स्वापीकी विराजप्रान 
हैं। इस प्रतिनिवका पहा अभिषक माघ शुक्र £ विक्रप 
संबत्‌ १९.७७ में बढ़े सपारोहके साथ हुआ था। २० ह- 
क्षार पनुष्योंकी भीढ हुई थी | यह महा भ्रभिषिक इस प्रांत 
के पंचोंने किया या ११५ दिन तक बढा ही' आनंदवषेण 
इआा था | श्रीगोम्मद स्वाप्रीजीकी प्रतिभा दूरसे दीखती है, 
यह पहाड़ ? फर्लागकी चढाईका छोटासा है। ऊपर च- 
ढ़ने केलिये सीढियां लगी हुई हैं । दरबाज के दोनों बगढछमें 
२ कोठरी हैं। बाहर है मानस्तंभ है। इस पहाढसे नीचे 
उतरते सम रास्तापर पहाढके पास १ मंदिर है, १ भट्टारक 
जीके पढें है १ मंदिर मठते पूर्ष दिशाफी ओर तालाबके 
पाप्त ६ । 

इस पहाइके सामने ही दूसरा पह/ढ है यह भी छोटा 
सता है। इसके ऊपरका मंदिर बढा प्रभ्बृत ओर कीमती है. 
इसके चारो भ्रोर १२ प्रतिया प्रत्येक सात २ गजकी खड़- 
गासन श्यामवण विराजधान हैं जो कि बडी ही प्नोहर 
ओऔर ज्ञांति प्रदान करनेबली ई । ओर भी सेकढों प्रतिमा 
विराजमान हैं| यह मेदिर एक करोड रुपयोंक्री लागतका 
है। यहांके दशन कर लेनेके दाद पश्चिपको ओर जानेपर 
राहतामें १ चन्द्रपध्ध मगवानहझा मंदिर पढता है, इस परंदि- 
स्में १२ प्रतिमा चत॒प्तेस खद्गासन बटी मनोहर विराज- 
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मान हैं । ऊतरके पंजड़में भी दशेन है सदका अच्छोतरह 
दश्शन करना चाहिए | श्रव यहांसे पश्चिम विज्ञाकी ओर 
जाना चाहिये साथमें जानकार एक श्रादमोी भी ले लेना 
चाहिये जिससे कोई यात्रा न रह जाय । 

पश्चिम दिश्वाकी ओर १ मीलके पेरेमें १९ मंदिर 
बहुत बढ़े २ हैं। इसके भन्दर सेकढों प्रतिमा विराजमान 
हैं। ३ मानस्तेम हैं । नीचे ऊपर बढी सावधानीसे पूछ २ 
कर सब जगहके दशेन कर लेने चाहिये । फिर अपने पुकाम 
पर शा जाना चाहिये। 

पंदिर्से आधी मीलकी दूरी पर कारकल शहर है। 
वहां सब प्रकारका सामान मिलता है । जनेके लिये मोटर 
और बैलगाडीकी सवारी पिछती है । यदि कुछ लेनेकी 
आवश्यकता द्वो तो वहांसे ले आना चाहिये। कारअलमें 
जेनी श्रावकोंके घर हैं। इस ज्षेत्रपर पूजा! झ्रादिका विधान 
. भी मूलवद्रीके सपान होता है। यहांसे २४ मीलके फासले- 
पर बारंग ग्राव नापका अ्रतिश्नय क्षेत्र हे। वेलगाढीफी 
सवारीसे जाना होता है| कारकलकी यात्राकर यात्रियोंको 
धारंग ग्राम जाना चाहिये । 


बारंग ग्राम 
यह १ छोशसा ग्र।म है | यहां १ बेंदिर ओर एक 
पानस्तंभ है । मंदिर बहुत बढ़िया है। बहुतसी प्रतिमा 


श्दे 
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विराजमान हैं जो कि महापनोहर हैं शांत । ! प्रतिमा 
रफटिकमयी महा मनोहर विराजमान £ यहां एक बडा 
मारी तालाव है ताछावममे किश्तियां चलती हैं । 

तालावके वीचमें १ बढा भारी मंदिर है। किश्तियोंमें बैठ 
कर इस मंबिरमें आना चाहिये, यहां फदिरिके वीचमें चतु- 
धेख १२ प्रतिवा विराजमान हैं ओर भी अनेक प्रतिमा 
विराजमान हैं सबका श्रच्छीतरह दशेन कर लेना चाहिये । 
यह स्थान १ जंगलमें पहाडके ऊपर है, लोटकर कारकल 
ही श्राजाना चाहिये। बारंगसे १ मागे सीगोगाह भंकशन- 
को भी जाता है। 

विशेष--इस देशकी कनादी आदि , भाषा हैं, लिपि 
भी यहांकी मिश्न हे पढ़े ,लिखे यात्रियोंको इस लिपिका 
ज्ञान अवश्य कर लेना चाहिये, बहुतसी सहायता मिलती 
है ओर एक भाषाकी लिपिका ज्ञान मी होता है। कारकलसे 
<,मीलकी द्रीपर “ मदरापटन ” स्थान हैं। बहांपर जाना 
चाहिये, जानेके लिटे बेछगाडी पिलती है। 

मदरापटन 

यहां है बढ़ा भारी मेदिर हे ओर हजारों प्रतिमा हैं। 
तलाशकर अच्छी तरह दक्षन करना चाहिये ओर भी यहां 
नेक रचना दशशनीय हैं। सब देख लेना चादिये, यहांसे 
ख्ौतकर कारकल भाना चाहिये, कारकलसे सूलबद्टी लोट 
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कक कालफफाशफकंमक, 


जाना चाहिये | मृछषदीसे २२ मीछके फासलेपर मंगलुर 
शहर है | वहां जाना चाहिये, जानेके लिये बैलगाड़ी ओर 
पोटरकी सवारी मिकती है । 

विशेष--ऊपर हम बता चुके हैं कि जेनवद्रीसे मूलरद्री 
को रेलगाढी ओर बेलगाढी दोनों रास्तासे श्राया जाया 
जाता है परंतु बेलगादीसे जानेमें छाप है। यदि १ तरफ 
रेलगादीसे चला भी जाय तो दूसरी ओरसे बेल गाडीसे 
ही जाना ठीक है! मूलवद्रोसे मंगलूर शहर मुरजी रेलवे 
लाइनसे भी धाना होता है, यदि कोई भाई रेलवेसे आना 
चाहे तो उसे बेनुरकों यात्राकर मूलबद्री आना चाहिये और 
वहंसे रेलमें पेगलूर भाना चाहिये । 


मगलूर 

यह शहर बड़ा ही सुन्दर सप्ृद्के किनारे है । यहांसे 
आगे रेल नहीं जाती । बम्वई वेंगलुर रामेश्वर लेका कछ्- 
कत्ता विलापत भ्रादिको यहांसे जहाज जाते हैं । यहां बी 
भारो नदी सप्रुद्र ओर चारों ओर बाजार देखने लायक 
है। स्टेशनसे १ मीलके फासलेपर कपायी गलीमें १ जैन 
मैदिर ( जैन बस्ती ) और परमेश्ाछा है। यहांपर है जेल 
बोदिंग हाउस भी है ओर यात्रियोंके ठहरनेके लिये बहां 
मी स्थान हैं। यात्रियोंकी इच्छ। वे जहां चाहें ठहर सकते 
हैं। यह शदर देख लेनेके बाद बंगलूर आना चाहिये। मंग- 
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लूरसे बंगढूरका रेल भादा ७) लगता है। वीचमें बहुतसी 
स्टेशन और ग्राम पढते हैं। बहुतसे ग्रार्मोर्में जेन मंदिर हैं। 
और जेनी श्रावकोंके घर हैं । पोतनुर ओर जोछारपेठ ना- 
मके दो बढ़े २ शहर पठते हैं। यहांसे चारों ओर रेरूवे 
छाइन गई है। यहां १ बढ़ा भारी जैन मंदिर है ओर 
आवकोंके बहुतसे घर हैं। यहां चारों बणोमें मेन घर्मका 
प्रचार हे तथा मेन वेश्य लोगोंमें पंचम चतुर्थ गढबाद गोट 
पोट आदि जोर भी शाखाओंका प्रचार है ओर इनके घर 
यहां अधिक हैं | 


मगलुरसे सिफे एक रेलवे छाइन जाती है, रस्तेमें 
छोटे २ कई जऊशन पढ़ते हैं | छोटी लाइन इस प्रान्तमें 
दो दो चार २ ग्राम तक जाती है। १ बडा त्रीचनापली 
नामका स्टेश्वन एढता है कहांसे दो लाइन जाती हैं । एक 
त्रीपतूर जकश्नन पढता है वहांसे मद्रास वेल्लूर ओर मेग- 
लुर रेलवे जाती हैं। पोतनुर जंकघनसे प्रद्रास पुम्बई मंग- 
लुर जोलारपेठ, इसप्रकार ४ जमह ४ लाइन जाती है जो- 
छारपेठसे १ प्रद्रास १ मनमाढ ! बंगढर ध्रारसीकेरी तक 
जाती है। गत्रियोंको ७) देकर मंगलुरसे बेगलर भाना 
चाहिये ओर बंगलूर श्लहरसे महेश्वर शहर चका जाना चा- 
हिये | यहांसे महथर शहरका १) किराया रूगता है| 
यहां देशी तया मारबादी आावकोंके बहुतसे पर हैं । 
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| महशूर 
स्टेशनसे १ पीलके फासलेपर जैन घर्श्ञाण्ा हे जाने 
कैलिये तांगा बैलगादी आदिकी सवारी मिलती हैं। पमे- 
शाछामें १ वोटिंग हाउस है, कुग्रा टटी भादि सब वा- 
तोंका यहां श्राराप है। यहां ? सेदिर है, महा पनोहर प्र 
तिया विराजमान हैं| पहेशबर शहर राजधानी है, यहाँपर 
राजाका महल बना हुआ है उस महलके पास खास राजा- 


का बनाया हुआ १ उचम मंदिर है। यहां सेठ वर्षपान 
राजेय्या अनन्त राजैयया ओर श्रादिरानैय्या रहते हैं । बढ़े 
घर्मात्या ओर सज्जन व्यक्ति हैं। तीनों भाइयोंकरे घर पर 
'एक एक जुदा चेत्यालय है सबका दशेन करना चाहिये । 
यहां जो कुछ पूछना हो उक्त सेठ महाशयोंसे पूछः कर 
नो कर लेना चाहिये । महशुर भ्वदर अच्छा दे देखना हो तो 
देख लेना चादिये यहां का मांगी बाजार, रानाका महल बटा 
बाजार राज्ाका बाग जो कि श्हरसे १॥ मीलके फासले- 
पर है ओर पहेश्वरी देवीका भेदिर श्रादि बहुतसी चीने हैं 
महशूरसे श्रीगोम्पटपुरा अतिश्नय क्षेत्र पास है जानेके लिये 
तांगा बेछ़गाडीकी सवारी पिलती है | हथ तांगासे ही मह- 
शुर गये थे परंतु पीछे सुना गया कि कोई रेलवे स्टेशन 
भी गोम्मटपुराके पास है ओर वहांसे जाया जाता है सो 
पूछ लेना चाहिये। पहशूर खास महशू' महाराजाका 
शाषय है। पहिले यहांके पहहाराजके झुंदुंबीजन जेनी ये। 
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इसलियें राजमहऊके पास राजाकी ओोरसे मंदिर बनाया 
हुआ है परंतु पतेमान महारान जैन पमे नदीं पालते । 
ःशहां जैनियोंके घर बहुत हैं । यहां २-३ त्यागी भी रहते 
हैं और प्रान्तोंकी अपेक्षा इस प्रांतमें त्याणियोंकी सेख्या 
अच्छी है। सब लोग भगुवा वख्र घारण करते हैं | 


. श्रीगोम्भयापुरा अतिथय क्षेत्र 

यह स्थान महशुरसे पश्चिमकी झोर १० पीलकी दरी 
पर है । पकी सढकसे जानेपर जंगलमें सढकसे उच्तरकी 
ओर १ मीलके फासलेपर १ गांव है ओर बहांसे १ मील 
श्रीगोम्मटका पहाड पडता है। यद्यपि सदकसे सामने ही 
दीख पढता है परंतु २ मीलके फासलेपर है। तांमे गांव 
तक आते हैं । गांवसे भागे पगडंढीका रास्ता है इसलिये 
पैदल जाना होता है । इस पहाढके ऊपर १ विश्वाक पेदिर 
है। मंदिस्में १ प्रतिमा भीगोम्मट स्वामीकी विराजमान है, 
१४ गज ऊंची खड़ंगासन श्याप वणे महा मनोदर हैं भोर 
भी आस पासमें बहुतसी प्रतिमा विराजपान हैं जो कि 
प्राचीन और मनोहर हैं । िः 

सुना जाता है कि इस पहाद पर किसी समय विजली 
पढ़ी थी । उस विजलीसे पहाडके दो खंड हो गये थे परंतु 
. भतिमाजी यों की त्यों ग्रखेड रही आई थी उनके किसी 
, भी अवयवका आधात नहीं हुआ था । इस पहाढके दो 


है८३ द्शेईँ 
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भाग हैं। १ भाग प्रंदिरके पीछेकी और हे ओर १ भाग 
बल्ली ओर है। पहाढपर चढनेका रास्ता रछ्की भोरके भा- 
गसे है परन्तु टेठ मंदिर पर चढ़कर नहीं जा सकते। मंदिर 
से देह गजके फाप्तला पर जाया जाता है । बीचमें काठका 
तख्ता या और किसी पदाभेके सहारे पंदिरमें जाना होता 
है। यह रास्ता अभीतक इसी हालतमें पढा है किसीने 
भी संभाला नहीं, जेनी भाधयोंको इस भोर ध्यान देना चादिए 
यह एक बदा भ्तिश्नय क्षेत्र है। गागे ठीक न होनेसे यात्री 
कप श्राते हैं । किसी उदार जैनी भाईको योढासा खचेकर 
यहांपर मंदिरर्म ज्ञानेका रास्ता साफ करा देना चाहिये । 
ऐसे प्राचीन कछेत्रोंकी मरम्पतसे पुगयक्रा बढदा भारी लाभ 
होता है। पहाठके इस ओरके भागसे भगवानके दशेन 
झच्छी तरहसे हो नाते 

विशेष--बहुतसे भाई तीथ यात्राको निकलते हैं भर 
वे नामी २ तीथोकी यात्राकर अपनेकों धन्य मानकर लोड 
जाते हैं | थे यह सप्ग्न कि जब नामी तीशोके दशशन दो 
गये तब छोटे तीयोंमें जानेसे क्या छाम है, छोटे तीबोकी 
यात्रा, नं कुछ मान वे छोड जाते हैं। परन्तु उनकी यह बढ़ी 
भारी भ्रूल है। छोटे २ ती्थोपर भी बहुतसी ऐसी प्राचीन 
चीजें दीख ५८ती हैं जिनसे समस्त संसारमें मेन घमेका 
गौरव विस्तृत हो जाता है ओर थे बडे २ तोशोंमें देखने 
में नहीं भ्ातीं । इस पुस्तकके भ्राधारसे यह मातम 


तथियात्रा १८४ 


होगा कि यह छोटे २ ठीयोमें कितनी २ कीपती चीजोंका 
उछ्टेख फिया गया है। फंसे २ पर्मात्माश्ोंने अपना विदुल 
घन खथेकर विज्ञाल मंदिर ओर प्रतिमाओंक्रा निर्माण 
कराया था । अभीतक वीसों तीये स्थान ऐसे हैं कि जो 
नामसे तो छोटे भोर अप्रसिद्ध है परंतु उनके मंदिर ओर 
प्रतिमा बहुत छागात की हैं । जिनके देखनेसे बढ़ा 
भारी जैन धमेका गोरव प्रगट होता है। इसलिये सब महां- 
झुभावोंसे यह इमारी अभ्यथेना है कि पे जिस समय तीथे 
यात्राको निकले छोटे बढे सभी तीथोंको तलाशकर उनकी 
अवश्य वंदना करें और देखे कि उनके बुज्ग पक्के जेनघमे 
के भक्त भाधयोंने क्॒रसे संचित अपना कितना विपुर धन 
धर्मायतनोंके लिये व्यय किया है। तीये जाते समप यदि 
हमारे कुछ भपिक दिन खच हो जांय वा कुछ भ्रथिक 
घन खचे हो जाय तो उसका लोम न करना चाहिये। बडी 
स्थिरता और श्लांतिसे तीथे यात्रा करनी चाहिए और हर 
समय यह ध्यान रखना चाहिये कि जब हमारे बुजर्गोने 
लाखों रुपया खचेकर जेन घपेकी प्रभावना केलिये ये शझ्ा- 
यतन खडे किये हैं तव क्या हमें उन आयतनोंके दर्शन 
भी नहीं करने चाहिये। वर्तमानमें जिस धमेकी जितनीमी 
श्राचीन चीजें धिलेंगी उसी धमंका संसारमें विशेष गोरब. 
माना जायगा। दिगम्बर जैन धमकी बहुतसी श्राचीन चीजे 
वर्तेमानमें उपलब्ध हैं। इसलिये इनका अवश्य भ्रवलोकन 


श्टथ _पईक_ 


करना चाहिये ओर घनपात्र प्रहानुभावोंको उनको संभा- 
लनेफे लिये योजना कर देनी चाहिये | ऐसे ही का्योंके 
करनेसे परनुष्य भन्पर भोर प्राप्थन सफल हो सकता है । 

गोमयपूराकी यात्राकर यात्रियोंको महशुर लोट आना 
चाहिये ओर वहांसे रेहभादा ५॥) देकर हुवली जंकश्नन 
चछा जाना चाहिये । रास्तेमें पंद्गिरि ज्लेत्र पढता है | 
आरसीकेरीपर गादी बदली जाती है, यह ध्यान रखना 
चाहिये । 

विशेष-- निन भाइयोंको महश्रसे जेनबद्री जाना हो वे 
॥॥) देकर मंदगिरिका टिकट ले फिर जेनवद्रीकी यात्रा! कर 
लोटकर आरसी केरी होकर हुवली चले जांये । जैनवद़ी 
मंदगिरि ओर आरसी केरीका हाल पीछे लिख दिया गया 
है| महशुरसे १ रेलवे छाइन वेंगलूर और १ श्रारसीकेरी 
तक जाती है । 

हुबली जंकशन। ' 

स्टेशनसे २ मीलके फासलेपर पारवादी बाजारमें 
जेन घमेशाछ्ता है। वहां जाकर उतर जाना चाहिये। जाने 
फेलिये तांगा बेलगाडीकी सवारी मिलती है। भाडा £) 
आना फी सवारी झगता हे यहां। पभेशालामें ३ पंदिर हैं जो 
कि बढ़े मनोहर हैं।एलेख करनेयोग्य २ भतिमा वदढी प्राचीन 
ओर १ चांदीकी चोषीसो महाराजकी बदी मनोहर विरा- 
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जपान हैं और भी बहुतसी प्रतिमा है । हस घर्मशाराके 
पास १ नया मंदिर और है| थोढी दुरपर £ शवेतांबरी 
मंदिर है । जिप्तमें दिगम्बर प्रतिषा विराजमान हैं । सबका 
दक्केन करना चाहिये। यहांपर विशेष देखने योग्य कोई 
चीज नहीं एक कपडेका पेंच ओर बाजार है देखना हो तो 
देख लेना चादिये | यहांपर जेनी भाश्योंके घर ४५ के 
अंदाज होंगे। यहांपर एक हृद्ध त्यागीजी रहते हैं। 
यहांसे ४-६ रेलबे राइन जाती हैं | १ आरसीकेरी 
१ मीरज भकशन होकर कोल्हापुर १ शोलापुर १ नोनदा 
१ बढग आदि होती हुई गुंटकल जेकशन जाती है। यहां 
से आरठल पाश्वेनाय ब्रतिशय क्षेत्र २४ मीरके फासले 
पर है । जानेके लिये बैछझगाडीकी सवारी मिलती हैं! या- 
त्रियोंकों हबलीसे आरटाल श्रतिशथ क्षेत्र चला जाना 
चाहिये । 
श्रीआरटाल अतिशय क्षेत्र 
यह अतिश्नय क्षेत्र जिछा घारवाडके बैकोर्तिर तहसील - 
में धुटसीके पास है । पकी सढका रास्ता है, यहां हुबली 
ओर मद्राप्त दोनों जगहोंसे आना होता हे एवं हृवलीसे 
२४ पीछ ओर मद्गाससे २८ मीक पढता है। वस्तीके 
भीतर १ बड़ा भारो प्राचीन मंदिर है। सूलनायक प्रतिमा 
ओऔपाश्वेनाग मगवानकी विराजपरान हैं जो कि प्राचीन पनो* 
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हर और अ्रतिक्षयवान हैं, ओर भी बहुतसी मनोहर प्रतिमा 
कहां तहां विराजपान हैं | भोढेसे घर यहां मैनी भाशयोंके 
हैं। यहांके दशेनकर फिर हुबली लौट जाना चाहिये भोर 
बहांसे वेलगांव स्टेश्नन चला जाना चाहिये। आरटाहसे 
मदास स्टेशन भी पास हे परन्तु हुबली जानेगें सुभीता 
ओर सामीष्य है। 


श्रीबेटगाम अतिशय क्षेत्र 


यहांका स्टेशन बहुत बढ़ा देखने योग्य है। यहांसे 
पीरज कोरहापुर पूनाको रेल जाती है । यह शहर स्टेश्वनसे 
, १ मील है। यहांपर दिगम्वर जेनी भाइयोंके घर २०० के 
करीब हैं। यहांपर बढ़े २ प्राचीन ४ पंदिर हैं। सब मैंदि- 
रॉमें तरह तरहकी रंग विरंगी बड़ी प्रनोहर शांत प्रतिमा 
विराजभान हैं । झडरसे पूवे दिशाकी झोर १ बढा भारी 
किला है। यह किल। बेन पंदिरोंकों तुड़दा कर उनके प- 
त्थरोंसे बनवाया गया है। किलेके दीवार खम्भा आदिपर 
जगह जगह जिन प्रतिमा ओर प्रातिहाये उकेरे हुये हैं। जहां 
पर बतेमानमें किला है, सुना जाता है, उस स्थानपर ! इजार 
बढ़े कीमती जेन मंदिर थे परन्तु दुष्ट बादश्ाहने सबको तु- ९८ 
डवा ढाला था केवल ३ मंदिर नमूनामात्रके लिये रह गये 
थे। जो पंदिर बतेपानमें भोजूद हैं वे मी बढे २ कीमती हें 
जिन महापुरुषोनि इन मंदिरोंका निर्माण कराया होगा 
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उनका बहुतसा थन व्यय हुआ होगा । वादशाहकी दुध्तता 
'झुन बढा ही यहां भाकर दुःख होता है| 

यहांपर किलेमें बहुतसी रचना देखने छायक है शहर 
बाजार पुल स्टेशन श्रादि कई चीजें यहां देखने योग्य हैं 
जो देख लेना चाहिये। सब देख भालकर यहांसे हृषली 
ही लोट जाना चाहिये । 

वेल ग्रामसे ३ रेलवे लाइन जाती हैं । यदि किसी 
भाईको कहीं जाना हो तो तरछाश कर लेवे नहीं तो हृवली 
आ जाना चाहिये। हुबलीसे गदगका टिकट लेकर शोलापुर 
लाईनसे गदग शा जाना चाहिये। गदगसे १॥ मीलकी 
दूरीपर वादामी अतिशय क्षेत्र हे वहां चल्ला जाना चाहिये। 


श्रीवादामी अतिशयक्षेत्र । 

बादामी वस्‍्ती मामूली ठीक है । यहांसे २ मीलकी 
द्रीपर १ पूर्व दिश्वामें जोर ? दक्षिण दिश्वामें इस प्रकार 
३ पहाडी किले हैं १ किलेमें हिंदुलोगोंकी ३ ओर नेनि 
योंकी १ गुफा है और उनमें मंदिर हैं । मंदिर ओर गुफा - 
ओमें जानेके लिये सीढियां लगी हुई हैं । १ शुफार्मे हिंदू 
लोगोंकी शिक्ष नागजी देवी नोग्रहोंकी मूतियां है जो बढी 
कीमती ओर कापदार हैं । 

जैन गुफा बढी भारी विस्तृत हैं उसके मंतर चार 
दालान स्तंभ गुमटी ओर मंदिर है। १ दाहानमें प्रतिमा 
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३ फुट ऊंची खद्गासन १ प्रतिमा विराजमान हैं। २ रेमें 
थ प्रतिमा बडी २ ओर २२ छोटी छोटी इस तरह ३० प्रतिष्रा 
विराजमान हैं। ३ रेमें श्रीगोम्मट्यामी और श्रीपाश्वेनाय 
स्वामीकी २ प्रतिमा (-*ै गजकी खड़्गासन विराजमान 
हैं भर १ चोदीस पहाराजकी मनोहर प्रतिधा विराजपान 
हैं। चोये हातामें सैकढों प्रतिमा विराजपान हैं । १ पान- 
हतेम भी है उसपर भी सेकडों प्रतिपा हैं। यहां पर शुफा 
और मंदिर प्रतिमा सभी प्राचीन श्रवृश्र॒ुत ओर मनोहर हैं । 
पर्बा नदीके किनारे भी मंदिर हैं सबका दशन कर लौटकर 
गदग स्टेशन भरा जाना चाहिये | गदग एक भ्रच्छा झहर 
है यदि देखनेकी इच्छा हा तो वह देख लेना चाहिये नहीं 
तो बहांसे सीधा दाजापु' स्टेशनका टिकट लेलेना चाहिए।. 


श्रीबीजापुर अविशय क्षेत्र शेशहः फणा 
पाश्चनाथ 

स्टेशनसे १ मीलको द्रीपर झहर है । शहर बहुत 
जबच्छा ओर दशेनीय है | यहांपर २ बड़े बढ़े मंदिर ओर १ 
घमेज्ञारा, दिगेबर जेनी भाशयोके २८ पर हैं। यहांसे १॥ 
मीलकी दूरीपर श्रेश्नहः फणा पाश्वनाथ अतिश्षय क्षेत्र है 
वहां जाना चाहिये। साथमें १ श्रादपी अवश्य लेलेना भा 
हिये | यहां लमीनके भीतर १ मंदिर हे। यह मंदिर प्राचीन 
जतुये काका हे । एक भ्रावकको रप्न हुआ उसके. 


साेयात्रा ५ १५९० 


उककान्‍मःपकमकाकनन मना 


सप्नके अचुसार खुदवाने पर यहां यह मंदिर निकला या, 
इसमें १०८ फर्णोक्ी धारक श्रीपाश्वेनाथ भगवानकी प्रतिमा 
विराजपान हैं जो कि प्रह्य मनोहर अतिशयवान है । इंस 
प्रतिमाके दशनमात्रसे वित्तदों बडी शांति मिलती है। यह 
मंदिर छोटासा हैं परंतु करोडों रुपयोंकी लागातका है । 
इतना कीमती सुन्दर मंदिर शायद ही किसी ज्षेत्रपर होगा। 
यहांकी यात्राकर धीजापुर लोट जाना चाहिये | बीजापुरसे 
१७ प्रीलकी द्रीपर श्रीबाबानंगर प्रतिश्य प़ेत्र है । बेल 
गादीसे जाना पढ़ता है । यात्रियोंकों बीजापुरसे श्रीबाबा- 
नंगर चला जाना चाहिये । 
श्रीबाबानंगर अतिशय क्षेत्र 

यह बस्ती अच्छी है । यहां प्राचीन मंदिर बहुत हैं । 
प्रतिमा भी बहुत विराजमान हैं । १ हरितवण पाषाणकी 
१॥ हाथ ऊंची पदूमासन प्रतिमा श्रीपाइवेनाथ मगवानकी 
बढ़ी ही मनोहर अतिश्नय संयुक्त विराजमान है । इस ग्रति- 
' झाके दशेन करनेसे शरीर आनन्दसे पुलकित हो जाता है । 

यहांका अतिशय 

फोडद्दीन नामक किसी बादशाहने बाबानेगरमें आकर 
बहुतसी प्रतिमा भोर मेदिरोंको तुदवा दिया था। उप- 
युक्त हरित बणेकी श्रीपाश्वेतायकी प्रतिभाकों सुन्दर खि- 
लौना भान वादशाहकी छडकीने अपने खेलनेके वास्ते 
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रख लिया । बादक्ञाहकों सी इस प्रतिपाकी छुछ झलोकिक 
विचित्रता देख इस प्रतिमाजीपर प्रेम हो गया। उसने न 
तुढवा कर एक कमरेमें उसे बेद कराकर रखवा दिया । 
कदायित उस वादश्ञाहकी ल्रीके पेटमें भयेकर दें 
उठ खड़ा हुआ । तीन दिनतक जो भी इछाज होसका 
कराया परन्तु पीढा जरा भी शांत न हुई । बादब्ाहकों 
वी चिता हुई, उसी चितापें उसे यह स्वप्न हुआ कि 
कोठेके भ्रन्दर जो जैन प्रतिषा विशजपान है उसके चरणश 
प्रच्तालके जलके पीनेसे पेटका दर्द श्लांत हो सकता है। 
बादशाहने वैसा ही किया भोर देखते देखते दर्द शांत हो 
गया | इस चमत्कारसे बादझ्ञाहपर बडा भारी प्रभाव पढा, 
उसने प्रतिम। ओर मैदिरोंके तुडवानेका भनथे छोड दिया. 
उसी समय उसने कोठेमें बन्द श्रीपाश्वेनाथ मगवानकी प्र 
तिमाजीके लिये मंदिर तयार कराया । प्रतिमानीकी पंदि- 
रमें जाकर विराजपान कर दी | खचेके लिये प्रबन्ध कर 
दिया ओर बह बना बनाया मंदिर वहाँंके दि० जैनियोंकों 
सुपुदे कर दिया | आज तक भी उपर्युक्त भ्रतिमाणीका वी 
अतिशय इस प्रांतमें प्रसिद्ध हे । दर दूरके रोगी यहां आते 
हैं ओर गन्धोदकके महात्म्यसे उनका रोग नह हो जाता 
है। इस पतित्र क्षेत्रकी वेदनाकर बीजापुर छोट जाना चा 
हिए । 


तीबेयात्रा १९२५ 


श्रीशोलापुर अतिशय श्षेत्र 

..स्टेशनसे करीब रे मीलके फासलेपर शहर है, जानेके 
लिये तांगा झ्रादिकी सवारी मिलती हे। शहरमें ५-६ै पै- 
दिर हैं । सभी पैदिर विशाल ओर मनोहर हैं ( इनके अ- 
दर बडी २ पनोहर प्रतिया विशाजपान हैं। १ प्रेदिरमें १ 
भोरा है। घर घर ६ वेत्यालय हें । सबका अच्छी तरह 
दर्शन करना चाहिये । यहांपर श्वहदर बाजार कपडेका मिल 
भ्रादि ची। देखने लायक हैं | शोलापुरमें दि० जेनी भाई- 
योके घर बहुत हैं। यह एक धनसंपन्न नगरी है । यहां 
१ कन्पाशाला है पाठशाला और १ सभा स्थापित है। 
यहके दरश्श नकर दुधनी स्टेशन जाना चाहिये । दुधनीसे 
५-६ मीलके फासलेपर भीआतनुर नापका श्रीचद्रपभ मग- 

बानका श्रतिशय क्षेत्र हे वहां जाना चाहिये। 

श्रीआतनूर अतिशय क्षेत्र 
यह गांव वतेमानमें छोटा है । परंतु पढ़िले यहां एक 
बढ़ा भारी शहर था क्योंकि इस गांवके पास बहुतसे प्राची व 
लेन पंदिर ओर उनमें पाचीन पत्िमाजी .विराजपान हैं। 
जमीन खोदनेपर भी जहां तहां हजारों प्रतिमा निकलतीं हैं, 
सेठ भावमचन्द अमीचन्दने जमीन ख़ुदा कर १ मंदिर 
निकलवाया है। उस मंदिरमें श्यामबर्ण २ हाय ऊेची महा- 
मनोहर सातिशय एक प्रतिमा औीचंद्रपप भतवानकी विराज- 
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बा 


मान है। २ भतिपा आओचौबीसी महाराजकी भर ३ प्रतिषा 
१॥ ऊँची अन्य भी विराजमान हैं। सबका दशेनकर दुधनी 
स्टेशन लोट आना चाहिये । दुधनीसे १८ मीलके फासले- 
पर आए थीविघ्लेश्वर पाश्वनाथ धतिशय क्षेत्र है वहांपर 
चला जाना चाहिये | जानेके लिये बैलगाडिण मिलती हैं। 


श्रीआष्टे अतिशय क्षेत्र श्रीविष्नेश्वर 


पाश्ेनाथजी 
दुधनी स्टेश्ननसे झ।लन्द गांव २ मीलके फासलेपर है 
आलैदसे भी जरा क्षेत्र १६ पीछ है। आ्ून्द मटकनी नीर- 
ग्रुदी आलुर भचलुभ होकर आष्टे जाना चाडिये। यह एक 
अच्छी वस्‍्ती है | ढुछ घर दि० जेनी भादईयोंके हैं। यहां 
१ बडा भारी प्राचीन मेदिर है। मूलनायक प्रतिमा श्रीपा- 
इवेनाथ भगवानकरी सातिशप विशानप्रान हैं। यह क्षेत्र 
शोछापुर जिलेमें बदा पहनीय ओर प्रसिद्ध है । ७००) 
रुपया सालाना यहां मंदिरमें आता है । बहुतसे यात्री बोड 
कबुल चढ़ाने ओर यात्रा करनेको यहां झाते जाते रहते हैं। 
इस शाह तकका पकी सडककां रास्ता हे । यहांसे 
कर दुघनी जाना चाहिये ओर सांवढगांवका टिकट 
लेकर बहां चला जाता चाहिये । सांवकगांवसे २ भीड़ 
श्रीहोंगसलगी नामका भतिशय क्षेत्र है वह चला जाना 
चाहिये । मानेके लिये तांगा शोर बेल गाढीकी सदारियां 
मिलती हैं। . 


है 
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श्रीदोंणसछगी अतिशय श्षत्र 
गह गांव छोटासा है | ७ घर दि० जैनी भायेंकि हैं, 
१ प्राघीन पाश्वनाश पद्मावतीका मंदिर डे । यह मेदिर 
यहां परप्तिद्ध है। मेदिरमें १२ प्रतिमाजी महामनोहर प्रा- 
चीन विराभमान हैं। १२ यक्ष यक्षिणियोंकी मूर्तियां हें। 
सब £-६-७ फुट ऊंची बदी बडी हैं। १ प्रतिमा पदमाबती- 
देवीकी बढी नामी है। इजारों लोग इस क्षेत्रफे दशेन पूण- 
नके लिये भाते जाते रहते हैं। यहांकी यात्राकर शोलापुर 
लैट जाना चाहिये । 
शोहापुर जकशन है यहांसे ९ रेल बाढी १ बारसी 
रोढ भोर १ गदग जाती है । शोलापुरसे बारसी रोडका 
टिकट लेना चाहिये | रेल भादा ॥|>) छगता है । 
बारसीरोड : कुदेबाडी ) जकशन 
यह है बढ़ा जंकशन है। यहांसे ५ रेलपे छाहन जाती 
हैं। ! धोंढ पूता १ शोलापुर है पनमाद १ बारसी टाउन 
लातुर तक और १ पंदरपुर जाती है। यहां दिंदु लोगोंका पान- 
नीय तीये पंढरपुर पास होनेसे वारों ओरके हिदुल्लोग यात्री 
उतरते हैं इस लिये बारहों प्रास वारसी रोड स्टेशन पर 
भीड बनी रहती है। घारसी रोढमें खाने पीनेका सब सा- 
मान मिझता है। यह वश्ती तरक्कीपर है। दिनों दिन बढ़ती 
चली भाती है । बस्ती स्टेशनसे एकदप सटी हुई दे | यहां 


१९८ दशक 


आीपाश्वेनाथ स्वामीका १ पेदिर भौर २ चेत्यालय हैं । 
यहांसे द्शनकर छोटी लाहनसे बारसीटउन स्टेशन जाना 
चाहिये । रेख माढ। |>)॥ रूगता है। बारसी रोडमें जेनी 
भाहयोंके ७ घर हैं । 
बारसीटाउन स्टेशन 

स्टेशनसे १ मीलके फासले पर जैन घमेशाला ओर 
पाश्वनाथ सगवानका पंदिर है | मंदिर बहुत अच्छा है। 
बहुतसी प्रतिमा महा मनोहर विराजपान हैं। यहां?र सब 
खाने पीनेकी चीज मिलती है । यहांका बाजार दशनीय 
है। जेनी भाइयोंके अच्छे घर हैं। यहाँप्रे ६२ मीलके 
फासलेपर भ्रीइ॑ंकबलगिरि सिद्धक्षेत्र हे। कच्ची सडक हे बेख 
गाडीसे जाना चाहिये । ४-6 दिनके लिये खानेका सा- 
पान श्रवश्य ले लेना चादिये | कुंथलगिरि जानेका रास्ता 
जरा ठीक नहीं, भय रहता है । इसलिये अधिक सम्रिमें 
नहीं चलना चाहिये । रास्तेमें १ भोम ग्राम श्राता है । 

भोम ग्राम 

यह एक प्राचीन ओर बड़ी वस्ती है। वस्तीके वीचसे. 
१ नदी निकल गई है इसलिये इसके दो भाग हो गये हें. 
श्राधी वस्तीमें १ लेन मंदिर इधर है ओर भ्राधी वसदीमें 
१ लेन मेदिर उपर है । यहां उतरकर दर्शन कर लेना 
चाहिये फिर दंगलगिरि भाना चादिये। 


तीबेबात्रा १९६ 
श्रीकुंयलगिरि सिद्धक्षेत्र - 


यहां १ पमंशाला और १ छात्रावास है। १० पैदिर 
हैं। मंदिर एकसे एक बढ़िया ओर मजबूत हैं, इनके अंदर 
बढ़ी ही मनोहर शांत प्रतिमा विराजघान हैं। १ एंदिरमें 
१ भोरा है। भोरेके भीतर दशन हैं, एक पैदिर ऊपर है। 
एक मंदिर घूलनायकका पहाडपर है । यह पहाद छोटसा 
१ फर्लागकी चढाई$। है । चढनेके लिये सीढियां लगी 
हुई हैं । ३२ मंदिर हैं पहादके चारो ओर कोट है। सूढना- 
यक मंदिरमें श्रीदेश्षभूषद्ध कुटभ्ूपण ध्ुनियोंकी प्राचीन 
परह्ा मनोहर चरणपादुका विराजमान हैं। ये दोनों प्वुनि- 
बर इसी पविन्न स्थानसे मोक्ष पधारे हैं, यहांका हर एक 
दृश्य मनोहर हे । इस मूछनायक मेदिरमें ७ जगह दशेन 
हैं। यहां पूजा प्रक्षारु जैनबद्र! मूलवद्रीके अनुसार द्वोती है, 
यहांका दशनकऋर वारसीटाउन लोट जाना चादिये और बहां 
|-) का एढसी स्टेक्षनका टिकट लेना चाहिए। येढसी 
स्टेशनसे १४ मील उस्पानाबाद है। जानेके लिये पोटर 
ओर तांगे मिलते हैं। फी सवारी १) छगवा है, उस्म्राना- 
बादका दूसरा! नाम धाराक्षितर भी हे । 


 ओऔधाराशिव ( उस्मानाबाद ) अतिशय क्षेत्र 


गुफाका दरीन। 
यह गांव राजाका है, घुन्दर हे। ३० घर जेनी भा- 


(६ ् 

इयोके हैं। १ दिगम्बर मेन मंदिर है यात्रियोंकों यहां ठत- 
रना चाहिये। २ चैत्पालय हैं । यहां ७ भ्रतिभाजी बढ़ी 
मनोहर विराजमान हैं और भी बहुतसी प्रतिमा हैं जो 
श्राचीन मनोहर हैं। यहां ७ परोंमें ७ चैत्पाठय और हैं, 
सबका दर्शन करना चाहिये | यहांसे गुफा करीब २ भीढ 
की दूरीपर है। ताली इुन्नी ओर पालोको संग लेकर बहां 
जाना चाहिये | गुफाका है मीछका राध्ता सोचा है और 


१ मीलका चढ़ाव उतारका है। पहाट का पत्यर काटऋर ए- 
रोला सरीखी ४ विश्ञाल गुफा यहांपर हैं। ये गुफा वहुत 
आचीन छार्खों रुपयोंकी लागातकी हैं। यहांपर २ प्रतिमा 
ओपाइ्यनाथ भगवानकी १ प्रतिमा पहावीर स्वापीकी शोर 
१ प्रतिया आदिनाथ भगवानकी श्यामव्ण अतिशय पुराने 
ढंगकी सतातिशय भहा मनोहर विरानप्रान हैं | १ कुझढ है। 
जिसमें सदा पानी भरा रहता है । सुनते हैं यहांपर १ बडा 
भारी से रहता है बह प्रतिमाओंकी रक्षा करता रहता है, 
यदि जैनीके सिवाय कोई प्रतियाजीसे स्पश्ण करता है तो 
उसे बह $ष पहुंचाता है दक्षेन और पूजनके समय सप्प 
वहां नहीं रहता । यह क्षेत्र शपूने है परन्तु जैनी भाई इधर 
नही आते इसलिये यह वेमरस्मती दालतमें पढ़ा हुश्ना है । 
लैनियोंकों यहां अवश्य भराना चाहिए । 
घाराशिवकी यात्राकर लोटकर य्ेडसी स्टेशन आना 
आहिये ओर बहांसे ' तेर ' स्टेशनक टिकट छेल्लेना चा- 
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हिये । येटीसीसे यह दूसरा ही स्टेशन है । उस्पानावादसे 
वैलगाढीकी रास्ता भी तेरा स्टेशन आया जाता है। १० 
मीलकी द्रीपर हे और बेलगाढीमें ४ सवारी बेठती हैं 
किराया २) छगता है ! 


तेर स्टेशन । 

तेर एक छोटा गांव है, स्टेशनसे २ मीलकी द्रीपर 
है। सबारी मिलनेका कोई साधन नहीं । भांवसे पश्चिम 
दिशाकी ओर १ मील नागयाना हे। पूछकर वहां जाना 
चाहिये | गांवमें १ घर जेनियोंका है । नागयाना अति- 
शय क्षेत्र यद्यपि तेरसे कुछ दूर हे परन्तु तेरमें ही श्रामिल 
दोनेसे उसका नाम तेर अतिशय क्षेत्र मशहूर है। ना|गयाना 
में मीया जातिके लोगोंका एक नाग नामका मंदिर है हपर* 
लिये नागयानाक्रे नामसे यह ज्षेत्र प्रसिद्ध है। जेन मंदिरके 
नामसे लोग नहीं समझते | 

श्रीतेर अतिशय क्षेत्र ( नाग थाना ) 

यह क्षेत्र चोपटे जंगलमें है। यहांपर १ प्राचीन मज- 
बृत धमेशाला ओर २पंदिर हैं | एक मंदिरमें देदीप्यमान 
श्याम बे पहामनोहर श्रीमहावीरस्वामीकी प्रतिबा विरा- 
जमान हैं दशेन करते ही शरीर आनेदसे पुलकित दो जाता 
है। ७ प्रतिमा ओर भी विराजमान हैं। २ प्रतिमा मंदिरके 
बाहिर खडित पड़ी हैं | दूसरे मंदिरमें २७ प्रतिमा भी चोवीस 
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हि 


मह्दाराजको हैं। यह स्थान, मंदिर ओर प्रतिया बहुत प्राचीन 
हैं। बहांपर ३२ दफा भीमहावीर भगवानका समदसरझ 
आया वा। गरहांकी यात्राकर स्टेशन तेर छोड जाना चादिये 
ओर बहांसे बारसी दाउन होकर वारसी रोढ चढ़ा जावे । 
उस्पानावादसे तेर जानेका बेलगारीके राश्ताका 
ऊपर उल्लेख कर दिया गया है | तेरसे लातुर तक रेल 
जाती है । लातूर शहर अच्छा हैं। यदि देखना हो तो ॥) 
टिकट लेकर छातूर देख ब्राना चाहिये। छातूरका हार नीचे 
लिखे अनुसार है । 
लातूर शहर । 
बारसीटाउनके श्रहरकी अपेक्षा छात्र शहर बढ़ा है | 
देखने योग्य है । यहांपर बहुतसोी बादअ्ञाही चोजें दशेनीय 
हैं। यहांपर २ प्रंदिर प्राचीन हैं। पंदिरोंमें बहुतसी महाप- 
नोहर प्राचीन प्रतिमा विराजमान हैं । भोंरा झादि भी हैं 
यहांका दब्नन कर फिर वरसी टाउन लौट जाना चाहिये 
ओर बहांसे वारसीरोढ चला जाना चाहिये। 
वारसी रोढके पास हिदुभोंका प्रसिद्धस्थान पंडरपुर हे, 
यदि किसी भाईको पंदरपुर देखनेकी अमिलाषा हो तो 
बह ॥) की टिकट लेकर पंदरपुर चला जाय फिर लछोखकर 
यहीं श्राकर पूना लाइनमें दिक्‍साल्व स्टेशन चला जाय 
यदि किसी भहईकों पंदरपुर न जाना हो बह सीबा दिरू- 
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साल चला जाय । पंदरपुरका छुछ हाल नीचे लिखे भनु- 
सार है। 


पंदरपुर 

बारसी रोदसे ३२ पीलके फासलेपर पंदरपुर शहर है, 
पाष्डब लोगोंने इसे बसाया था। रेलवे खास पंदरपुर तक 
श्राती है। स्टेशनसे १ मीलके फापलेपर घमेशाल। है दहां 
ठहरना चाहिये । यहां २ पंदिर १ कन्याश्ञार्ा १ पाठक्काला 
ओर १ घमशाला है । यहां जेनी भाइयोंके ४० घर हैं। 
मेदिर भोर प्रतिमा बढ़े मनोह़् हैं | पंदरपुर शहर बदा रोन 
कदार प्राचीन सुन्दर कहर है । हिंदु लोगोंका यह बढ़ा 
भारी ठीये है । तीयेका स्थान होनेसे इस झहरकी ध्ाबादी 
ओर भी अधिक बढ़ गई ह। हजारों यात्री यहां आते णाते 
. रहते हैं। सब प्रकारका सामान यहां “पिछता है। यहांपर 
बैब्णव लोगोंका बढ़ा भारी १ प्राचीन भेदिर हे उसप्तमें 
कृष्शकी १ काठकी सूर्ति ओर भी बहुतसी मूर्तियां विद्य 
पान हैं। यहांका यह पंदिर दशनीय है । यहां १ नदी है, 
जिसके पक्के घाट सेकड़ों दिन्दुभोंके पंदिरोंसे युक्त हैं। 
किश्तियोंसे नदीके उसीवार भी जाना होता है । वहां भी 
हक हैं। वहीं पिददान आदि कियायें की 
जाती हैं। । 


२०१ दर्शक 
विशेष 

यहांके जेनी भाधयोंका कहना है कि यह हिन्दुर्भोका 
अदिर पहिले जेनियोंका मंदिर या। इसमें भगवान नेमिनाथ 
श्वामीकी प्रतिमा विराजमान थी। यहांके जेनियोंकी सि- 
यिल्‍छुता और निबझिता देखकर हिन्दुओंने इस मन्दिरको 
अपना लिया ओर भगदान नेमिनाथकरी प्रतिमा हटा कर 
उसकी जगह कृष्णकी मूर्ति स्थापित कर दी। यह बहुत 
थोड़े बर्षाकी बात है, यह मंदिर पहिले जैनियोंका था दिदु- 
ओने जबरन इसे अपनाया है इस बातके प्रमाण भी एक 
भाईके पास गोजूद हैं । 

जिप भाईके पास प्रमाण है इस जगह उस भाईकी 
लोग भषिक इज्जत करते हैं, जिपव समय यहां रथ निक- 
रुता हैं यहांके जेब उसे रथके आमे आगे बडी इश्जतसे ले 
जाते हैं| यहांके नेनियोंका इस पेदिरपर पूण हक है। 
बहुतसे लोग जानते हैं कि पदिले यह पाश्वनाथका पंदिर 
या जबरन कृष्णका मंदिर बनाया गया है।२० वे 
पहिले दरवाजेके ऊपर भगवान पाश्वेनाथकी ध्रतिपा उक्रेरी 
हुई यी परन्तु उसे तुडवाकर हिन्दुओंने उसकी जगह गशे- 
शकी मूर्ति रखा दी है। मंदिरके स्तम्मपर इुछ शिलालेख 
भी था परन्तु बह भी मिट दिया गया । जेनियोंकी गफ़- 
झतसे बीसों ऐसे पवित्र स्थान [दूधरोंने अपना लिये हैं । 
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तब भी जैनी भर। भी नहीं चेतते। जो छुछ भी वचे स्थान हैं 
उनकी रक्षा करना भी वे अपना कर्तव्य नहीं समझते हैं। 
यह बटा खेद है । ह 

यात्रियोंको चादिये कि थे पंदरपुरसे बारसी रोड 
लौट मांय फिर वहांसे दिबसाल चले जांय | दिक्‍्सालसे 
२२ मीलकी द्रीपर दही गांव नापका भतिशय ज्षेत्र है। 
बहां जाना चाहिये, रास्ता बैठ गादीका है। दिक्‍्सालमें 
बैल भा्दियां मिलती हैं । 

श्रीदही गांव अतिशय क्षेत्र 

यह गाँव छोटा है, यहां एक मंदिर और १ प्रानस्तंभ 
हैं। मन्दिर बहुत ही बढिया राखों रुपयोंकी छांगतका है, 
यहांका पानस्तम्भ भी बढ़ा ही कीमती हे जो कि बहुत 
ऊंचा होनेसे दूरसे दीख पढ़ता है । मंदिरमें बहुत बडी 
प्राचीन शान्त मूलनायक प्रतिमा श्रीकरदववीर स्वा्मकी विरा- 
जपान हैं और भी अनेक प्रतिमा विराजधान हैं जो कि पहा- 
प्रनोहर हैं । यहां भगवान पहावीरश्वमीका समवसरण आया 
था। यहांदी यात्राकर दिक्साल लोट जाना चादिये ओर 
बहांसे पूना शहर चला जाना चाहिये । 


पूना शहर । 


स्टेश्ननसे २ पीलकी द्रीपर शुक्रतारी पेंठमें मेन घ- 
मेशाला है वेलमादी या तांगामें बैठकर वहां चल्ला जाना 
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दि 


चाहिये | फी सवारी तांगामें ) ओर वेछगादीमें ») लूगता 
है। यहांपर धपेश्ञाढासे थोढे फासलेपर शुक्रवारीमें छकढी 
बाजारमें १ पंदिर है। यहांका दशशन कर मालीकों संग 
लेकर दितवारी पंठ जाना बाहिये। वहांपर ४ उत्तमोत्तम मंद्रि _ 
हैं सबके दर्शन करना चाहिये । पूना झदर देखने योग्य 
बंबई शहरके समान किसी २ स्थलमें यह रमझीक दै । 
यहांसे इंप्डल रोढकी टिकट लेना चाहिये। कुगढलरोडसे 
२ मीलको दूरीपर ओऔकुंगडरसेत्र ( कलिकुंड पाश्वेनाथ ) 
अतिशय क्षेत्र है वहां चछा जाना चाहिये । 

कुगडलरोढ स्टेशन कोस्हाघुर मिरज् लाइनमें है । 
पिरज ओर श्वांगलीकी उरली तरफ है । पूनासे ४ रेलवे 
छाइन जाती हैं १ कस्याण १ पोंड १ मिरज १ देदराबाद 
जाती है। 


श्रीकुंडल अतिशय क्षेत्र कलिकुंड पावनाथ । 


यह क्षेत्र कुयढक् क्षेत्रके नामसे प्रसिद्ध है। यहां ए% 
बढ़ा भारी मंदिर है । घूलनायक प्रतिमा श्रीपाइवेनाय 
भगवानकी विराजप्रान हैं जो कि पहा मनोहर रत्नोंकी का 
तिके समान झ्ुश्न विश्वाल हैं। ओर भी बहुतती मनोहर 
प्रतिया विराजमान हैं। यहां पर भनेक पाचीन रचना देखने 
योग्य है । इस क्षेत्रसे २ मीलफी दूरीपर २ पहाड़ हैं वह 
स्थान मरीभारी पाश्बेनायके नामसे प्रसिद्ध है। वहां भी 


तीमयात्रा २०४ 
जाकर दर्शन कर लेना चाहिये फिर एुंटल रोद श्राकर हाव 
ऋलेगदा स्टेश्ननका टिकट लेलेना चाहिये। हाथ कलेगदा 
स्टेशन कोल्हापुरसे उरली भोर है ओर वहां जानेके लिये 
पपिरण लंकशनपर गाडी बदली जाती है | 

हाथ कलूंगडा स्टेशन । 

यहांसे ३ मीलकी द्रीपर श्रीकुंगोज प्रतिश्ञप क्षेत्र है, 
यह क्षेत्र पहाड़ पर है। स्टेशनसे बैलगार्डीमें बैठकर कं भोज गांव 
दोता हुआ यहां जाना चाहिये। १॥) रु० में बेलगाडी जाती 
है और हरएक वैलगादीमें ७ सवारी जाती हैं | यदि उलट 
फैरकी गादी की जायगी तो पहाढकी तलदटी तक टेट ले 
जाती है | कुम्मोशर्में १ विशाल मंदिर है। बहुतसी प्राचीन 
प्रतिमा विराजपान हैं । ५० घर बेनी भाषयोंके हैं ग्रहांका 

दर्शन कर कुम्मोज अतिश्नय क्षेत्र जाना चाहिये । 
श्रीकुभमोज अतिशय क्षेत्र बाहुबडी पहाड। 
यह पहाद छोटासा है तथापि मिरज सांगछी हाथ क- 
कंगदा ध्रादिसे स्पष्ट दीख पढ़ता है। पहाटकी चढ़ई करीब 
भाभे मील है। चढनेके लिये सीढियां लगी हुई हैं। पहाद 
के ऊपर १ घपेशाला ४ मंदिर दिगबर जैनियोंके है १ छा 
और ९१ बगीचा भी है तथा १ घरमेशाला ओर १ पंदिर 
श्वेतांबरोंका है । यह स्थान बढा ही मनोहर है ध्यान भोर 
अध्यपनके लिए यहांका एकांत स्थान बढदा ही सुहावना 


श्ण्५प्‌ दशक 


है । यहांपर हमें दिगंदर मैन घुनि भ्रीक्रादिसागरजी और 
अआीपायसागरजी झुछकका दशन हुआ था । यहांपर 
१ छोटीसी कुंटी ध्यान करनेक्ी है जो कि . बडी मनोहर 
है। १ सहस्तरइृटवैत्यलय ओर पापाणमत्री १ प्रतिमा 
आीगोस्मट स्त्रामीकी है | यहांके मंदिरोंमें प्राचीन ढंगकी 
बढ़ी मनोहर बहुत सी प्रतिमा विराजमान हैं । यह बढ़ी 
मनोहर स्थान है जहां पर भगवान वाहुबलिने रै वे 
पन्त प्रकृष्ठ ध्यान किया था भोर यहींपर उन्हें केवलब्ान 
उत्पन्न हुआ था जिमका देवोंने मदश्ुत उत्सव पनाया था। 
यह पवित्र क्षेत्र सम्तस्त पापो%का हरण करनेवाला है। ओऔीवा- 
हुबलि स्वामीका नाप हुम्मोज था उसी छुम्मोन नापऋा 
यहां पचार है । यहांकी यात्राकर कुम्मोन ग्राम होकर हाथ 
कलंगडा स्टेशन लोट जाना चहिये | 

हात कलंगदा १ छोटासा ग्राप है। स्टेशनसे आधी 
पीलकी दूरीपर है १ पेदिर भोर १२ घर नेनियोंके हैं । 
यहांसे कोरदापुरके »-)॥ छगते हैं । वां जाना चादिए | 

कोर्द्यापुर शहर । क्‍ 

शहर स्टेश्ननके एकदम सप्री१ है | स्टेशनके पास ही 
१ दिगंबर मंदिर और ? घमेडाला है । १ पंदिर ओर 
१ घमेशाका इ्वेतांबरोंके भी हें । १ परमेश्ञाछा बेष्छरोंदी 
भी है। पमेश्ञाासे २ मीकृकी द्रीपर १ वोटिंग हाउस 


दीथयाजा रद 


है और यह बंबई निव्रासो स्वर्गीय सेठ पाश्िकचेद्रनी द्वारा 
निर्मापित हीराचंद गुमानजी जेन वोदिंग हाउसके नापसे 
हैं। यात्रियोंकी इच्छा, वे वोटिंग धर्मशाला आदि किसी 
इ्यानपर ठहर सकते हैं। कोल्हापुर शहरके भीतर ७ मंद्रि 
जुदे मश्स्टोंमें है। सवोको दशन करनेमें करीव ३ मीडका 
चक्र लगता है। मालीको संग लेकर सब मंदिरोंके दक्षन 
कर लेना चाहिये । 

इन पंदिरोंमें १ मंदिर बहुत प्राचीन है | बहुत बढी २ 
प्राचीन महा पनोहर प्रतिमा इस मंदिरमें विराजमान हैं । 
७ प्रतिमा श्रीनिनबंद्री मूलवद्गीके ढंगको है । १ मानस्तेम 
मी है, उरोब ७० घर जैनी भाईयोंके हैं, यहांपर १ संस्कृत 
पाठशाला है। पायसागर नापके त्रह्मयवारी ओर | भद्टारक 
जी यहां निवास करते हैं। यहांका कदर माचीन है| चोक 
बाजार देखने लायक है। यहांसे २८ मीलको दूरीपर भी 
स्तवनिधि ( मैरवका ) भ्रतिशय क्षेत्र हे। रेलगाडी बैल 
गादी दोनोंसे जाना होता है कोल्हापुरसे १० कोश्नकी दृ- 
रीप भ्रीद्रेण गिरि ( सेदपा ) क्षेत्र हें। कोल्द्ापुरकी यात्रा 
कर यात्रियोंको श्रीश्तवनिधि क्षेत्र जाना चाहिये । 


श्रीस्तवनिषि आतिशय क्षेत्र । 


यह क्षेत्र पोष्ठ निपानी जिडा वेलगांवमें है । इस प्लेत्रफो 
आनेके दिये १ रास्ता स्टेशन त्रिकोटीसे भी है थो कि 


९ 
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३० प्रील पढवा है। यहांपर १ धर्मनक्षाझ भोर ५--६ 
प्राचीन मंदिर हें । भोर भी ध्रनेक प्राचीन रचना देखने 
ओग्य है यहांके पंदिरोमें हमारों बदी २ पहा मनोहर भरा- 
चीन प्रतिषा विराजमान हैं | यह स्थान बदा ही मनोहर 
ध्यान करने योग्य है| यहांपर पहिले वहुतसे प्रुलि ध्यान 
करते थे। यहांकी यात्रा कर कोरहापुर जाना चाहिये ओर 
बहांसे पिरण स्टेशन चला जाना चाहिये। 


मिरज स्टेशन । 
पिरण ओर सांगली दोनों पास पास हैं, मिरण श्रहर 
अच्छा है। सांगली एक छोयप्ता गांव है | हर एकमें दो 
दो मंदिर हे । मिरजमें जेनी भाइयोंके धर १०० और सां- 
गल्लीमें १० है । दोनों स्थानोंके मंदिरोमें बहुतसी प्राचीन 
प्रतिमा विराजमान हैं सबके दशेन करने चाहिमे। 
मिरणसे ४ रेलवे लाइन जादी हैं १ कश्पाण १ को 
रहपुर १ लोनट हुबली १ मारवाद जकशन जाती है । 
मिरजसे सीधा टिकट बम्पईका छेना चाहिये । बीचमें पूना 
ओर बरणाण शहर पढते हैं | पूनाका हाल ऊपर लिखा 
जा चुका है । निस भाईको करपाण देखनेकी इच्छा हो 
बह कल्याण देख सकता है कस्पाण मामूली ब्रहर है । 
यहांसे ३ रेखपे छाइन णाती है ६ मनमाढ १ बंबई और 
शक पूना, यहांसे बंबई लाना चाहिये । 


५223. गे 
बेबई। क्‍ 
बम्परमें बहुत स्टेशन हैं । यात्रियोंक्रो ठेट बोरी बंदर 
स्टेशन उतरना चह्िये | यहांपर बहुत धर्मशाला हैं जिनमें 
किराया देकर ठहरा जा सकता है। १ घमेशाछा पाधो वा- 
गें बहुत बढी हैं अपनी दिगेवर जैन धर्मज्ञाला स्वर्गीय 
सेठ पाणिकर्च॑द्र द्वारा निर्मापित हीराबागमें है । वहां पर 
छुछ किराया नहीं छगता सब बातका श्राप मिछता है 
यात्रियोंकों इसी वागमें ठहरना चाहिये। यहांपर है प्रदिर 
घप्ाशालाके पस है | १ मंदिर चंप/गलोीमें है जो कि वीस 
पंयके नाप्से प्रसिद्ध है। १ वैत्यालय तारदेव जैन वोडिंग 
हाऊसप्रें है। १ मगनवाई विधवाश्रय्में है । २ चेत्यालय 
चौपाटी स्थानपर है निनमें १ सेठ पाणिकरचन्द्र नीके मफान 
पर है ओर दूसरा सेठ सुभागसाहके मकान पर है । सब 
पंदिरोंके दशन करनेमें करीब १२ मीलका चक्र पढता है । 
यहांपर शहर, कडढेके मिल, रेशमी पिल अना- 
यव घर दकसालयर बढ! कोटे एलफसटनवाग कुछादाका 
गिरज्ञा जहाज गोदाम बोरी बंदर ऐेशन रत्नाकर चौपाठी 
भरी बृटीका कारखाना आदि चीजे देखने योग्य हैं। यह 
शहर अंग्रेजी राण्यमें बढा नामी ओर सुन्दर शहर है यहां 
पर हर एक चीज मिलती है। व्यापारका प्ुरूय स्थान है । 
यहां पर माटिया शुजराती पार्सी पादवारी सभी लोग बढ़े 
बढ़े ब्यापारी हैं। सभी जीमान्‌ हैं । ः 
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बंदईमें मेन दिगंबरियोंके पहुतसे घर हैं। यहांके म- 
नुष्योंके खानपानके आचरझमें हुठ शिगिल्रता जान पढती 
है। पहंसे जहाज बेंगलुर पंगलूर मद्रास आ्रादिको जाते 
हैं। रेलवे मी सब ओर जाठी है । यात्रियोंकों बंबईसे छरत 
शहर जाना चाहिशे | सूरतको ग्रांट रोड ऐशनसे गाढी जाती 
है ओर रेखबाटा २॥ लगता हैं । 


सरत जंकशन। 

यहांपर १ धर्मशाला ओर १ मंदिर प्रेशनके पास है । 
भीतर शहरमें चन्दाताद में ! बमेश्ञारा है जो हेजनसे २ 
मीछकी द्रीपर है, &) सर्ारीसे तांगा जाता है। सकडों 
पहा पनोहर प्राचीन प्रतिपा इनके अन्दर विराजमान हैं । 
सेठ मूलचन्द क्रिसनदास जी यहां रहते हैं। उनका मेस 
है जिससे जैनमित्र झ्रादि श्रधाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, 
छरतमें ३ मंदिर ओर भा हैं सब मिलाकर यहां ७ पदिर 
हैं। यहांतर १ भट्ौरकजीका गादी भी है। दिगेवर और 
श्वेतांबर दोनों प्रकारके भेनियोंके यहां बहुत घर हैं। श्वे- 
तांबरी मंदिर बहुत हैं उनमें ४ मंदिर अधिक दशेनीय हैं। 
बहांका बाजार देखने पोग्य है | 

यहांसे ३ रेलवे लाइन जाती हें--१ जलगांद १ बंबई 
ओर है बढोदा । यहांसे यात्रियोंको आरदोली स्टेशन जाना 
चाहिये । शल्वगांव खाइनसे जाना होता है, |-) दिकटका 

श्र 


छीथेयाता २१० 


उकहटससप्थटान्यार५०८०सकररनातल, 


छूगता है । वारढोलीके पास विध्नहरण पाश्वनाथ महुवा 
कहेत्र है । बारढोली स्टेशनसे १ लाइन सीधी जल- 
गांव जाती है । 
वारडोली स्टेशन । 

स्टेशनसे २ पीलकी दुरगीपर वारढोली झहर है। तांगा 
से जाना होता है। पहर अच्छा है । १ श्वेतांबर मंदिर 
है। यहांसे ८ मी लकी दूरीपर महुवा विध्नहरण श्रीया- 
श्वनाथ क्षेत्र है। वैलगाडी जाती है शोर हरएक वैलगादी 
४) लेती है | रास्ता कुछ खराब है। 


श्रीमहुवा अतिशय क्षेत्र । 


( विष्नहरण पा्वनाथजी ) 

पहुवा शहर अच्छा है, १ नदी बहती है। ३० घर 
दिगम्बर जैनी भाइयोंके हैं । १ पंदिर भाचीन बढा दी 
मनोहर है। वह पाश्वनायनीके मंदिर्के नामसे प्रसिद्ध है । 
प्ंदिरनीमें १ बाग १ कुग ओर ४ छोटे मंदिर हैं । अनेक 
प्रतिमा बिराजमान दें जो कि पहा मनोहर भोर शांतिमय 
छविकी घारक हैं | १ प्रतिथा श्यामवंण अत्यन्त प्राचीन 
भगवान पाइबेताथकी विराजमान है । इन्ही प्रतिभ्रानीको 
विघ्नहरण पाश्वेनाथनी कहते हैं। इस प्रतिम/जीका यहां 
बढ़ा भारी अतिशय लोग पानते हैं | सवका ख्याल है कि 
अगबान पाश्वेनाथके स्परण करनेमात्रसे शीघ्र विध्च नष्ट 
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दो जाते हैं। इस प्रतिमाणीका यह यज्ञ बढी दूरतक बि- 
स्तृत है। भग्रेन ईसाई बोद्ध पुसरमान भादि हरएक ज़ा- 
तिके मनुष्य इस प्रतिधाजीकी मान्यता करते हैं ओर बो- 
खकबूल लेकर आते हैं । यहांकों यात्राऋर यात्रियोंको 
वारदोली स्टेशन झ्राना चादिये और पहांसे रेहमें वेठऋर 
अकलेश्वर चला नाना चाहिये | बारदोलीसे अंकलेश्वरका 
रेखभाडा ॥£) छूगता हे । 


श्रीअंकलेखर अतिशय क्षेत्र 
( चिंतामाण पारवेनाथ ) 

अकलेश्वर शहर स्टेश्ननसे १ प्रीलकी द्रीपर है, भरहर 
अच्छा है । ४ बडे २ पंदिर हैं जो कि महामनोहर भोर 
पास पास विरशज्ञपान हैं । हजारों प्रतिमा इन मंदिरोंमें 
विराजमान हैं । पूजा प्र्तालकी उचित व्यवस्था है | २० 
घर दिगम्बर नेनियोंके हैं । 

एक मोरेमें चतुभेकालीन प्राचीन वालूकी बनी हुई 
श्यायत्रण १ प्रतिमा श्रीवितामणि पाश्वेनायजीकी विराज- 
पान हैं। प्रतिभा बदी ही मनोहर भोर अदभुत हैं । इन 
प्रतिमाजीकी शोभा अवरणेनीय है । एकबार दशेन कर लेने 
पर मन उस्र प्रतिमा ही लीन हो जाता है । प्रतिमाके 
स्मरण करनेपर ज्षुधा तृषाकी बाधा भी नहीं सताना चा- 
हती । बास्तवमें ये प्रतिमा पितामद्धि ही हैं। यहांका दरशन 
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कर भ्रीसजोद अतिशय देत्र जाना चाहिए । यह क्षेत्र अक- 
लेश्वरसे पश्चिप दिशाकी ओर है, ७ मौलकी दूरीपर हे + 
बक्की सडक है | बेलगाढीसे जाना होता है। 


श्रीसजोद अतिथय क्षेत्र 

यह १ छोटसा गांव है । सढकके किनारे बांये हाथ 
पाव मीछकी दूरीपर है, यहां १ मेदिर मोर दो घर इेतां 
बर जैनियोंके हैं | मंदिरमें ६ प्रवोन मोरा है । अंकछे 
श्वरके समान भोरेके भीतर अरभस्त पनोहर सातिशज्ञय एक 
ब्रतिपा श्रीशीतलनाथ स्वापीजीकी विराजमान है। पहांके 
दर्शनकर भेकलेइबर स्टेशन लोट जाना चाहिये और बहांसे 
») का टिकट लेकर भरोंच चला जाना चादिये। 

विशेष --अंकलेश्वर्की ओचिस्तामशि पाश्वनाथकी 
ब्रतिधा ओर सजोदकी श्रोशीतनाथ हझवामीकी प्रतिपा 
लपीनके मीतर इसी गांवमें निकलो थीं। १ प्रतिमा 
लेश्वर जाकर विरजपान कर दी गई। इन प्रतिम्रार्भोके 
झरीरकी दीपि रत्नों सरीशी है। सजोद प्राममें १ पंदिर 
हिंदुओं का भी है, बहुतसे हिंद. लोग तीये यात्राके लिये 
यहां आते लाते रहते हैं, यहांका मेदिर भोर इुंड 
इशनीय है | 

भरोचर 
यह १ बहुत बढा झटर है, एक विज्ञास् नदीके किनारे 


रहे दर्शक 


बसा हुआ है । स्टेबनसे १ मीलके फासले पर एक 
दि० जैन मंदिर है १०० घर दि० जैनियोंके हैं । यहां बदर 
बाजार नदीका पुल नदीके किनारेका किला, किलेकी दीवार 
बादशाह काम कबरें झादि बहुतसी चीजे देखने लायक 
हैं। यहां पिड खजूर काजू छुशरा भेवा आदि वढिया ओर 
सस्ती मिलती है। गुजरात प्रदेशका यह शहर दश्षेनीय 
है । यहां अ्रवश्य उतरना चाहिये, यहासे बढोदा चला 
ज्ञाना चाहिये । 


बडोदा शहर 

स्टेश्ननसे दो मीलके फासलेपर चोक बाजार दरवाजेके 
पास नईपोलमें सेठ लाढचन्दनीकी नेन घपेश्ाला है वहां 
लाकर ठहरना चाहिये । तांगा वहांतक पहुंचानेके लिये ।) 
सवारी लेता है। यहां १ मेदिर है, १ भदिर यहांसे कुछ “2 
दर है दोनों मन्दिरोंका दक्षेत +रना चाहिये । 

बढोदा राजणाकी राजधानी है । यहां राजाका महल 
बाग कचहरी बाजार आदि चाज देखने लायक हैं, यहांका 
इश्य देखकर ॥।£) देकर पावागढकी ठिकट लेना चाहिये । 
वीचमें चम्पानेर स्टेशन पढ़ती है वहां गादी बदली जाती 
है। चम्पानेर जकप्नन है। बहांसे १ रेझ बरोदा! पादागढ 
( चंपानेर रोढ ) भोर १ अहमदाबाद जाती है। बढोदामों 
दि० जैनी भाधयोंके २० के करीब घर हैं। श्वेताम्बरोंके 


दीथेबाता २१४ 


२ हैं। ७ मंदिर भी उनके बढ़े बढे देखनेलायक 
घने हैं । 
बढोदासे ३ रेलवे लाइन जाती हैं १ झालंद भहमदा - 
बाद १ चांगानेर ओर १ सूरत जाती है। 
श्रीपावागढ सिद्धक्षेत्र 
( चम्पानेर रोड ) 
हर समय गाडी आनेके समयपर दि० बैन घरेशाला- 
की ओगसे घुनीम या पुजारी या जपादार १ इुलीको संगले 
कर स्टेशनपर खा रहता है |स्टेशनण्र उसको पुकार लेना 
चाहिये । स्टेशनसे करीब २ फलगिके फासलेपर दिगेबर 
जैन पमेश्न!ला है । यह एक बढ़ी भारी पर्मश्वाढा है, यहां 
सब वातका झ्राराम पिछता है । पावागढ़ वस्ती भ्रच्छी है। 
खाने पीनेका हरमकारका सामान मिलता है । यहां एक 
मंदिर धमेशाढ्ाके भीतर है | यहांपे १॥ मीछकी दुरीपर 
पावागढका पहाड़ है। फरीब ढाई मीछकी चढ़ाई है। प्म 
शालामें गोदी ले जानेवाले मनुष्य भोर डोलियां मिलती 
हैं, पहाड और धघमेशालाके बीचके रास्तेमें १ लाखों 
रुपयोंकी कीमतका गढ है, वह दशेनीय है। पहाहपर ७ 
परकोटा सीढियां दरवाजा ताहाव मकान आदि चीजें 
देखने लायक हैं। कुल पेद्रि पहादपर ४ हैं जो कि योडी 
थोडी दरके फासलेसे हैं, एक देहरी है जिसमें रामचन्द्र« 


#. 
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अन्‍यन-मन्‍्यरऋकासआनतप्बक,. 


लीके पृत्र लबश अडुश्ञको चरणपादुका हैं। हन मंदिरोंमेंबढी 
प्रनोहर पतिमा विराजपान हैं। चोये भदिरके पाप्त एक 
बालाव है, वहां है देवोका मंदिर है. हमारों दिदु लोग यहां 
दशनाथे आते जाते रहते हैं । देवीपर किसी प्रकारफो 
दिसात्पक बलि नहीं चढदाई जाती, सिफ नारियल चढाये 
लाते हैं। शीरावागढ़ सिद्धक्षेत्रसे श्रीरामचन्द्रजीके दो पूत्र 
ओर छाटनरेन्द्र आदि साडे पांच करोद घुनिराज मोश्न 
पधारे हैं। यह पर्वत बढ़ा दही सुहादता है, यहांक्री यात्राकर 
स्टेघ्नन लोट जाना चाहिये ओर चांपानेर बढोद। गाडी 
बदलकर श्रानेद चला जाना चाहिये। अथवा--- 


पावागठसे गोघराका टिकट लेना चादिये और वहीं 
गाठी बदलकर झ्ानन्द जाना चाहिये। यह आनंद जा- 
नेका दूभरा पागे है, यह धागे स्पीए भी है ओर भादा भी 
कप लगता है। 


गोघरा जकशन 


शहर एकदप स्टेशनसे खगा हुग्रा है, यह बहर भी 
बढ़ा पनोहर भोर दर्शनीय है । यहां दि" जैन पेविर ७_ 
हैं जो कि विशल ओर मनोड़् हैं। दि० जेनी भाईयद्नि 
बहुतसे घर हैं, यहांसे १ रेछवे चांपानेर १ चढोदा एक 
आनन्द ओर १ रतलाप जाती है, आनंद जाना चाहिये। 


सी्बाता २१६ 
आनेद जकशन 
यह कहर भी देखने लापक है, यहां दि० जेन मदिर 
२ हैं और पहुतसे घर दि० जेनी भाईयोंके हैं । यहांसे 
१ रेलवे अहमदाबाद १ बढोदा और १ खम्मात जाती है. 
शहंंसे कांबे लाइनमें १ पेटछाद स्टेशन पढ़ती है बहांरा 
दिकट क्षेना चादिये। आझानंदसे पेटछाद तीक्षरा स्टेशन है | 


पेटलाद जेकशन 
यहांपर १ प्राचीन उत्तम मंदिर हे यहां उतरकर दशन 
करना चाहिये । यहांसे खम्मात जाना चाहिये। खम्पात 
शकका रेल भाटा |-) छगता है, पेट्ल दसे १ लाइन कांबे 
अक लाठी है और १ छोरी लाइन खम्मात तक णाती है । 


श्रीखंमात अतिशय क्षेत्र 

यह शहर स्टेघनसे १॥ मीलके फापलेपर है | यह एक 
बटा सुन्दर भोर उतम झाहर है, यहां १ जेन धर्मब्राढा 
और ९ प्राचीन दि० जेन प्रंदिश है। इस पंदिरमें मूलना 
यक प्रतिमा श्रीविमलनायकी बिराजपान हैं जो कि महामनो 
हर प्राचीन १॥ हाथ ऊंची प्मासन हैं। ७५ के करीब ओर 
भी प्रतिप्ता विराजमान हैं जो कि महामनोहर हैं। 

यहां पहिले बे २ शालीजशान मंदिर थे जो कि 
सेकढोंकी संख्यामें थे । बर्तवानमें उनके खध्वहर पढ़े हैं । 
भव देहलीके बादशाइने हमछा किया या तब यहांके सब 


११० ही ०2. 
मेदिरोंकी नष्ट श्रह्ठ कर दिया था। उसने समस्त शहरकों 
छुटवा लिया था, पहिले यह शहर बढ़ा भारी और हिन्दु- 
स्थानमें नामी था, जवादिरातका किसी दिन यहां पढा 
भारी व्यापार चलता था। बढी २ दूरके ष्यापारी जहानोंसे 
आकर यहां उतरते ये | यह सुंदर भहर समुद्रके किनारे है. 
हस समय भी यह शहर नामी हे अब भी जवाहिरातका 
यहां व्यापार होता है। जढाऊ जेवरका यहांका काम बढ़ा 
प्रसिद्ध है । 

यहां पुहम्पदक्ाहकी है मस्जिद है। जिसके खेगे ओर 
दीबारें मेन पंदिरोंके पत्थरोंसे बनाये गये मौजूद हैं । उन 
पत्यरोंपर लेन पतिमा उकेरी हुई हैं जिससे जैन धमेकी 
प्राचीनता द्योतित होती है । यहां उक्त मस्जिद नवाब 
साइबका महल बढे २ कीपती पकान ओर खबद॒हर धादि 
चीजें देखने लायक हैं। यहांका इश्य देखकर य'त्रियोंको 
अहपदाबाद जाना चाहिये। अहमदाबाद नानेके लिये 
भानदमें गादी बदलनी पढती है। 


अहमदाबाद 
स्टेशनसे २ पीठके फापलेपर चोक बाभारमें तरिपोक 
दरवबाजेके पास प्रछापुर रोटमें है दि० बेन बोढिंग हाउस है. 
जिसका निर्माण स्वर्गीय सेठ माशिकयन्दणी द्वारा हुवा है, 
बहां १ दि० जैन भर्क्षाझ् ओर २ प्राचीन दि० जैन 


तमियात्रा २१८ 


पैदिर हैं । इस मंदिरमें पक्‍हामनोहर अनेक प्राचीन प्रतिगा 
विराजपान हैं। पमंक्ञालामें यात्रियोंको सब वातका आराप 
प्रिलता है| यहां भाकर ठहर जाना चाहिये। स्टेशनपर 
मोटर तांगा भ्रादि इर एक प्रकारकी सवारी मिलती है। 
|>) सवारी भाड़ा लगता है. यह शहर गुजरात देशका 
ह प्रधान बढ़ा सारी झ्नहर है । इममें कांच लोहा कपड़ा 
शादिके हजारों कारखाने हैं | यहां श्वृदर बाजार गांधी- 
जीका पक्रान आदि देखने लायक हैं, श्हरमें दि० बेन 
मंदिर ४ हैं जो कि योढी २ द्रपर विराजपान हैं । दि० 
जेनियोंके करीब ३० घर हैं। यहां जैनियोंकी व्यवश्था ठोक 
नहीं है। मंदिर भोर प्रतिमाओंकी एफ प्रकारसे यहां दु्देशा 
दीख पढ़ती है । उक्त मरिरोंमें १ मंदिर बदा है । उसमें 
१ भोग है. वदिर ओर भेरेमें हजारों प्रादीन प्रतिषा बि- 
जरामान हैं । श्वेतांबर मंदिर यहां बहुत हैं। बडे भारी और 
देखने लायक हैं । श्वेतांवर जे/नयोंकी संख्या भी यहां 
बहुत है। अहमदादाद देखकर यात्रियोंको ईदर शहर जाना 
चाहिये। 


इंडर शहर 


यह शहर राजाक़ी राजघानी है, यहां द्विगम्बस्जैव- 
पंदिर ६ हैं जो कि बढ़े २ झआालोश्ञान और प्राचीन हैं। 
इन पैदिरोंमें इरएक वरणेकी रंग विरंगी हजारों प्राचीन 


२१९, दशक, 


प्रतिमा विराजपान हैं | यह झहदर जनियोंक्रा एक नामी 
शहर या, यहांका राजा जैनी था प्रजा भी जैेनी थी और 
बढे २ विद्वान भट्टारक यहां विराजते थे ।इस सम्रय भी 
यहां भद्टाकोंक्ी २ गादी हें । यहांके अंदारोंमें इजारों 
लेन शाख्र हैं परन्तु ठीक सभाल न होनेसे कीडोंका कलेवर 
पृष्ठ कर रहे हैं। ठीक सम्पभाल नहीं रकखी जाती । खोले 
तक नहीं जाते । यहां १ मंदिर श्रीशांतिनाथ भगवानका 
सबसे बढा है। दि० जैेनी भाईइयोंके घर १४० के करीब 
हैं। बबई निवासी सेठ माणिकचन्द्र लाभचन्द्रको ओरसे 
यहां १ पाठशाला है जिसमें लड़के लडकियां पढने आते 
हैं। यहां शहरमें प्राचीन मकान राजाका महू बाग श्रादि 
चीजें देखने लायक हैं | 


ईंटरसे ४ कोशके फासलेपर १ ऐेहिना नामका गांव 
है वहां २ प्राचीन पेदिर हैं भोर उन्में प्राचीन प्रतिमा बि- 
रानमान हैं, पोहिन!/में जेनियोंके घर मी हैं । तांगा और 
बेढगादीसे जाना होता है वहां जाकर दर्शन कर खेना 
चाहिये ओर बहांसे ईढर लोट आना चाहिये । 


ईैंढरसे १० मीककी दरीपर बढाली श्रमीकरा पाश्वे- 

नाथ अतिशय क्षेत्र है यात्रियोंको वहां जाना चाहिये । 

, वांगा और वेलगाडीसे जाना होता है । यदि बढालीको 
रेह जाती धे वो पूछंकर रेलसे चला जाना चादिये । 
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ओऔबडाली अतिशय क्षेत्र 


अमीक्षरा पार्थनाय 

यहांपर १ प्राचीन मंदिर है उस्तमें प्राचीन चतुभेका़ 
की महामनोहर पद्मासन १ प्रतिमा भ्ीपाश्वेनाथ भगवानकी 
विराजमान हैं । यहांपर इस प्रतिमाणीके दर्शन करनेकेलिए 
दूर दरके पनुष्य भाते हैं । यहां दिगंबरों का एक भी भर 
नहीं; श्वेतांबरेंके करीव २०० के घर हैं । हस्त मंदिरकी 
पूजा श्वेतांबर भाधयोंकी भोरसे होती है। यहांकी यात्रा 
कर यात्रियोंको लोटकर ईडर जाना चाहिये थभोर बहसे 
भावनगर चला जाना चाहिये । रास्तामें कई स्थानोंपर 
गाडी बदलती है सो वराबर ध्यान रखना चाहिये। 


भावनगर 

शैश्वनके पास १ छोटीसी नेन घमंशाला है । श्॒हरमें 
गोगरि दरवाणा हूपडोंके पहहामें १ मंदिर ओर १ पर्म- 
बाला है । दूसरे मंदिरका राह्ता सेठ भगवान छगन 
सुतरवाल्ा यह पृछफर जाना चाहिये। एक दिगंबर ,मंदिरमें 
दोनों मंजलमें प्रतिमा है। ऊपरकी मंजलमें एऋ प्रतिमा 
श्यापपस ओर एक चरण पादुका बहुत ही प्राचीन सुंदर 
हैं। यहां दिगम्बर जैनी भाइयोंके करीब ३० घर हैं । एक 
पाठशाला है। भावनगर शहर बहुत अच्छा रोनकदार है 
श्वेतांबर लोगोंके ४ मंदिर बढ़े कीमती भोर दर्नीय हैं । 


२०२१ दशक 


मावनगरसे आगे रेल नहीं जाती । सछ्द्र है अग्निवोट 
जहाज आदि जाते हैं । भाव नागरमें दो हश्न हैं १ एटे- 
झनसे गांव विलकुल सथ हुआ है । भावनगरसे यात्रि- 
योको पालीताना जाना चाहिये। गाडी सीढोड़ ऐ_रेशन वर्द- 
रूनी पढती है सो ध्यान रखना चाहिये । 


पालीताना शहर । , 


स्टेश्ननसे करीब १ मीलकी द्रीपर नदीके इसी भोर 
एक दिगवर जेन पमेशाला हैं । तांगा दो आना सबारी 
छेता है | यात्रियोंकों इस धर्मश्च/लप्में हहर जाना चाहिये । 
नदीके दूसरा आर झहरमें १ दिगंबर जेन मंदिर है जो कि 
अत्यन्त दीप्तिगन पहा पनोहर है। इस मंदिरमें सबे धातु 
की महा प्रनोहर अनेक प्रतिमा विशाणपान हैं | एक सम्मेद्‌ 
शिखरके पहाढकोी नकछ हैं । सबका दशन करना चाहिये। 


गहांपर शहर छ्वेतांबरोंकी धरश्बाला राणासाहवका 
पहल श्रादि ची। देखने योग्य हैं यहांसे १ झादमीकों संग 
लेकर यात्रियोंश़रों श्रीकुंजय सिद्ध क्षेत्रकी बंदनाकेलिये 
जाना चाहिये। झतुंजयका दूसरा नाम सिद्धाचऊ भीहै । 
बालौतानासे एक मील सीधा रास्ता है। पहाडकी तलइटी 
तक तांगा बेरूगाडी जाते आते हैं । पहाढकी तलइयीमें 
बाजार है। खाने पूथने श्रादिका सब सामान मिद्ता है 
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यानीका कुंढ है, ठहरनेका स्थान है। गोदी या दोली लेगाने 
याले मनुष्य तलहटीमें मिलते हैं । 


श्रीशर्न॑जय सिद्धक्षेत्र 
सिद्धावल 


इस पहड़का चढाब २॥ मीलके फरीब है बहुत सरल 
'है। चढनेके लिये सड़क ओर सी ढर्णा हैं। रास्तामें इवेतां- 
बर मंदिर कुंगढद तालाब झादि कई चाने हैं । पहाटके 
ऊपर बड़े भारी २ कोट हैं कोटोंके मीतर श्वेतांबर प्ंदिर 
हैं। इन मेदिरोंकी संख्या करीब ३॥ हन्नार बोली जाती 
है। इन पंदिरोंमें बहुतसे मंदिर बढे कोपदी और मनोहर 
हैं। ० बढ़े भारी कुण्द हैं। कई मकान बने हैं पहढकी शोभा 
झदूधुत है। इवेतांबर लोगोंका यह बढा भारी -तीये गिना 
जाता है। यहां श्वेतांवरी यात्री बाश्हों पास प्रायः भाया 
जाया करते हैं। बहुतसे शेछानी लोग भी इस स्थानको 
देखने झाते जाते रहते हैं। दूसरे कोट्के मीतर १ विज्ञाल 
दिगम्बर जेन मंदिर हे जिपमें बहुतती आनंददायक् 
शांत छवि पहापनोहर प्रतिमा विराजयान हैं, इस पवेतसे ३ 
पांदत शादि आठ करोड़ मुनिराज मोक्ष पषरे हैं। पहाठके 
मंदिरकी पूना मक्तिकर नीचे पमञ्ञाकामें आ जाना चाहिये 
और स्टेश्नन जाकर मू नागढका टिक्रट ले लेना चाहिये । 


२२३ दर्शक 
झूनागढ शहर 

स्टेशनसे १ पीके फासलेपर दिगेबर मेन धपेशाला 

है, तांगामें बेठकर इस पमेश्ञालामें उतर जाना चाहिये। 
मूनागढमें एक बढा मारी पेदिर है, पनोहर प्रतिमा बिरा- 
जमान है सबका दशेन करना चाहिये। | 
मूनागढ़ राजाकी राजधानी है, शहर, दरबारका महल, 
कचहरी, किला, किलेकी तोप, ४ बढे २ तालार, किलेके 
भीदरकी कचहरी महल किलेमें बाद शादी मस्निद बोद्धभमे- 
की गुफा धादि यहां बहुतसी प्राचीन चीज देखने योग्य 
हैं। यहांसे भिर्नार पवेतकी तलहरीमें जाना चाहिये- करीब 
३ पीलके फासलेपर है, मूनागदसे ८-६ दिनका खाने 
पीनेका सापान श्रवश्य ले लेना चाहिये, मागेकी शोमा बढ़ी 
मनोहर है, तरूहरटीमें १ घ्ेशाला है ।मूनागढमें दिगम्वर 
जेनियोंका एक भी घर नहीं है । रेलगादी बेरावल तक 

« भाती है आगे सप्ुद्र है । 
तलेदीकी पमशाला 

यहां कुछ बस्ती है। यहां १ धरमेश्ञाला श्वेतंवरी ओर 

एक दियसंबरी है, २ बंदिर हैं। छुनीपम पुजारी आदि रहते हैं 
यहां उहरनेमें सव वातक्का आराम है । मात) काछ स्नान 
आदि क्रियावोंसे निह होकर द्रव्य साथमें लेकर यहांसे 
पर्दतकी भर जाना चाहिये, दरवाजेपर फी मनुष्प एक 
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शाना महसूल लगता है सो देना चाहिये । पदादपर चदते 
समय जय जयकार शब्द बोहना चाहिये दरवाजेसे पांचों 
टोंक सहमारवनतक सीढ़ियां छगी हुई हैं। सीढियोंकी संख्या 
बीस ऊपर सात हज्ञार बताई जाती है। कई स्थान अन्य- 
मी साधु लोगोंके हैं, पहाठकी सब बंदता कर यकर कुछ 
चढ़ाई उतराई १६ मीलके लगभग पढती है। 


श्रीगिरनार ( ऊर्जयंत ) पहाड 
सिद्धक्षेत्र 


नीचेसे २॥ मीलकी चढाईके वाद सोरठका महू आता 
है। यहां २ दुकान हैं, खाने पीनेका सःवान मिलता है। 
१ श्वेत|ंबर धरशार है, २७ मेदिर श्वेतांवर जनियोंके 
हैं। उनमें ७ मर बहुत बढिया हैं, बदी २ विश्वाल प्र- 
तिम्ा वरणपादुका तलब मेदप आदि रचना है। यहांसे 
थोड़ी दूररर १ कोटमें दो मंदिर बढ़े रपणीऋ ओर विशाल 
हैं, ये दार्नों ,मंदिर दिगम्बरी हैं। बडी २ मनोज्ञ प्रतिमा 
इनके अदर विराजमान हैं, यहींपर पामपें ही राजुडजीकी 
शुफा हैं | यहींपर उपग्रसेनकी पुत्री राजुलने तप तपा था । 
इस शुफमें बेदकर नाना पटता है | गुफाके अन्दर राज्ु- 
कुकी १ प्रतिष्रा ओर चरणपादुक़ा हैं| 
इस जगहसे १ पीलकी ऊंचाईपर दूसरी तीसरी टोंक 
हैं, रास्तेमें श्वेतांबर मंदिर वेण्णबोंके मंदिर मकान उनके 
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साधुबोंकी इुटी [ठाकुरदार आदि पढ़ते हैं । इन टोंकॉपर 
भगवान नेपिनायने विराजकर तप किया था। दोनों ठोंकों 
पर चरणशपादुका हैं, यहां १ गोरखनाथजीकी धूनी है । 
गुसाई साधु रहते हैं, पहाडका सब हक इन्हीं लोगोंके हाथ 
में है। दिगम्बर इवेतांबर हिंदू मुसलमान सब प्रकारके यात्री 
यहां आते हैं वे नो भेर पूजा आदि पहा।डपर चढ़ाते हैं सप 
ञ्क्त गुशई लोग लेते हैं, च!मटा चीमटी छकडी भादि 
धूनीकी जगह बहुत रकखे रहते हैं । ८ दत्तात्रयी मानकर 
गिरनार १हाटकों पूजते हैं | घुमकूपान इसे आदप बाबाके 
नाप्से पुकारते हैं। गिरनार पहाढपर चढ़नेके लिये जो 
सीढिया बनी हैं वे हिंद ्ुःछ॒पान आदि सबोकी सहाब- 
तासे बनी हैं । 

यहांसे है मेछकी ऊँव'हैर चौथी पांचर्वी टोंके हैं । 
यहांसे रास्ता ठीक नहीं है, सावधानीसे जाना चाहिये । 
चोयी टोंक भगगन नेमिनथके वेवलश्ञ नका स्थान है इस 
टोंकपर है ग्रुमटी ! चरक्षपादुका १ प्रतिप्रा प्राचीन पांचवी 


टोंकके समान है, इ?की पूजा बन्दना नीचेसे वा पांचवीं 
टॉकके सामनेसे होती है । 


पांचर्बी ठोंकपर जानेके लिये सीढ़ियां छगी ही हैं। 

लेकिन वे बहुत पुरानी भोर संक्रुचित हैं इसलिये बढी सा- 

बधानीसे यदना चाहिये, मरदी नहीं करनी चाहिये । यहां 

ऑऔनेभिनाथ , भगवान ( दत्तात्रप आदमदादा ) कमे कार 
१५ 
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मोक्ष पषधारे हैं। यहां १ प्रतिमा और १ चरणपादुका अत्यस्त 
सुन्दर विराजमान हैं, यह स्थान इतना बड़ा है कि पंद्रह श्रादमी 
एक साथ बेठकर पूजन कर सकते हैं, यहां भी जो चढदावा 
चढ़ाया जाता है सब उपयुक्त शुसाई लेते हैं। यहांसे करीब 
दो पील उतरशर नीचे सहसारवन है वहां थ्राना चाहिये। 
मागेमें वेधयवोंके कुंणणलीला गणेशधारा मकान मोमुखी 
आदि पढ़ते हैं, सहसावन बड। सुन्दर है श्राम्र श्रादि दक्ष 
फूल फूछ आदिसे महा सज्जित रहता है। यहां आकर 
बढी शांति पिलती है। यहां दो देहरी ३ चरणपादुका और 
१ शिलालेख है यहां मगवान नेमिनाथने दोध्षा धारण की 
थी, सबका दशेनकर फिर जिस रास्तासे जाना हुश्मा था 
इसी रास्तासे तलेठी धमश्चालामें भा जाना चाहिये। गईं 
यात्रियोंकी इृब्छा है वे जितने दिन चाहे ठहर सकते हैं। 
और जितनी बर्दना करना चाहें कर सकते हैं, यदि कोई 
यात्री असमय हो तो बह डोली मांगकर उमसे यात्रा करे 
यह तीथ भी बढ़ा पविश्न तीय है। भक्तिपूंक बन्दना कर 
नेसे समस्त पाप नष्ठ हो जाते हू 

इस परम्त पवित्र स्भानसे श्रीनेमिनाथ शंबु प्रचुम्न 
आदि ७२ करोट प्वुनिराज़ मोक्ष पधारे हैं । इस क्षेत्रकी 
बंदना कर अपनेको धन्य समझना चाहिये श्र मनुष्य 
जन्म सफल भानना चाहिये । यहांकी यात्राक्र स्टेश्वन 
लौट जाना चादिये और वहांसे वेरावल स्टेशनका दिकर 
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'अबू/कपक-परवपट+असमकायक पान.. 


जेलेना चादिबे, वेशलका भादा १) लगता है। यदि कोई 
माई गिरनारसे कहीं शागे जाना चा्दे तो वह झपनी इच्छा- 
नुसार जा सकते हैं ! 
वेरावल स्टेशन 
यहँसे भागे रेड नहीं सप्रद्र है इसलिये जहाण 
अग्निवोट आदिसे जाना पढ़ता है । स्टेशनके पास थोड़ी 
द्रपर बेष्णव लोगोंका सोमनायका मंदिर है, वह देखने 
रायक है | उसका हाल इस प्रकार है-- 
सोमनाथका मंदिर 
समहत हिदुस्थानमें हिदुोका यह बढा भारी नापी 
तीये स्थान है । प्राथीत कालमें श्रगशित हिदुगण यहां 
आते जाते थे । जिस समय छये चंद्र ग्रह पढ़ता था उस 
समय एकसाथ २०-३० लाख हिंदु लोग इस तीये पर 
इकड़े हो जाते थे | यह मंदिर दढा विशाल था। इसके खंभे 
और भित्तियोंमें जवाहिरात जहीं थीं। सन १०२६ इसवी 
में बादशाह महम्मद उद्दीनने इसपर चढ़ाई की थी । इस 
को तोद फोडकर खंद २ कर डाला । दरवाजेके सामने 
५-६ गज ऊंची दिदुलोगोंकी १ मूर्ति यी बादबाहने 
उसको भी तुदवा ढाला । उसमें भअरवोकी जवाहिशत भरी 
थी सबंऊटोंमें कदाकर अपने घर लेगया । यह क्षेत्र 
हिदुओंका बढा मारी फ्रीमती ओर नामी है । १) खेकर 
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बात्रियोंको हिदु्नोका यह भाचीन मनोहर स्थान अवश्य 
देख आना चाहिये । यहांसे १ रास्ता अग्निवोटसे द्वारिका- 
पुरी जाता है !।) छगता है शोर एक दिन नानेमें खच 
होता है | यात्रियोंकी इच्छा वे बह्ां जावें या न जायें । 
यदि जाना इष्ट हो तो बहांसे स्टेशन जेतलसरका टिकट: 
लेक मूनागद होते हुए नेतलसर हा भाना चाहिये । 
जैतलसर जकशन । 
यह जंक्शन स्टेशन है | शहर बहुत अच्छः है यहांसे 
गाडी बदलकर पोर बन्दर प्रेशन जाना चाहिये। मेतलसरसे 
बोरबंदरका १) लगता है। 
पोर बंदर स्टेशन । 
इस ऐ्रेशनपर उतर कर सप्ुद्रके पास जाप ७) टिकट 
देकर अग्निनोटर्मे बेठकर द्वारिकः घाट उतर पढे। यहांसे 
सप्मुतका रास्ता चारो ओर गया है। नहाज आदि यहां 
देखने योग्प हैं । 
द्वारिका पुरी 
घारसे रेलपादीकी सबारी मिलती है| यहांपर पास 
पासमें ३ द्वारिका पुरी हैं। यहां हनारों हिंदुलोम तीथेपात्रा 
केलिये भ्राते ५ ओर अपने झरीरपर द्वारिकापुरीकी छाप 


रुमबाते है । पा वर बैन औदिर १ दिगवर जेन मंदिर है पूछकर वहां 
लाना चाहिये इस मंदिरम मगवान नेमिनावकी प्रतिमा ओर 


सर दब 
चरण पादुका विराजपान हैं। यह स्थान भगवान नेमिनाव 
का जन्म स्थान है। किसी किसी ग्रन्यमें उनका जन्मस्थान 
चुरीपुर लिखा है । हमें दोनों प्रमाण हैं । दोनों तीथे 
बंदनाके योग्य हैं। यथाये वातका निश्चय सिबाय भगवान 
केवली के भन्पको नहीं हो सकता | यहांका दृश्य देखकर 
पोरबंदर प्रेश्चन छोट आना चाहिये । ओर .वहांसे रानकोट 
का टिकट लेना चाहिये । 


राजकांट शहर 


यहांपर शहरके भीतरसे १ विश्वाल नदी निकली है। 
जिससे शहरके दो टुकडे हो गये हैं । यहांपर स्टेशन २ हैं । 
यह शहर बढ़ा हैं! रमणीक ओर सुहावना है । यहांपर 
वादक्वाही प्राचीत रचना बहुत है जो देखने योग्य है। यहांपर 
बढ़े २ दो जैन मंदिर हैं जो कि भ्रत्यन्त मनोहर हैं । जेनि 
योंके घर बहुत हैं | 


यहांसे १ रेल जामनगर तक जाती है। यह भी एक 
देखने लायक उत्तम शहर है । शहर जामनगर सपुद्रके 
किनारे पर वा हुआ है। वहांसे आगे रेल नहीं सप्रद्र है 
इसलिये जहाज भादिसे जाना भ्राना पढता है । जापनगर 
से राजकोट ही लोट झ्ाना चादिये। राजकोटसे महसाशा 
का टिकट छेना चाहिये । 
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महसाणा जंकशन 

यहांपर ! धमेशाला हिदुओकी स्टेक्षतके पाप्त हे | 
स्टेशनसे १ मीलकी द्रीपर शहरमें १ विज्ञाल पमश्नाला 
श्वेतांवरोंकी है ओर वहींपर १ विश्व र्वेतांबर मंदिर है। 
वैसे तो यहां २७ मंदिर इवेतांबरोंके हैं। यह मंदिर बहुत बढा 
है देखने योग्य हैं। महश्चाणा शहर भ्च्छा है । 

महसाणासे ५ रेलवे छाहन जाती हैं । १ श्राब्रोद 
१ अहप्दाबाद १ पादन १ तारंगः ! बीरम्गांव राजकोट । 
महसाणासे ॥>) का टिकट लेकर तारंगा हिल ज्ञाना चा- 
हिये । वीचमें १ वीशनगर ओर वहनगर नामके २ बढ़े 
भारी झहर पढते हैं उसके वाद तारंगा हिल स्टेशन धाती 
है! तारंगासे भागे रेलये नहीं जाती । 

वीस नगर। 

स्टेशनसे १ मीलकी दूरीपर झहर हे। यह एक बढ़ा 
भारी शहर है । यहाँरर इयेतांबर भेनिरयेकि एके मंदिरमें 
है प्रतिमा दिगम्बरी मी विराजमान हैं 

बडनगर 

यह एक बहुत प्रचीन वादज्ाही शहर हे। शहर अच्छा 

है यहांपर १ गढ़ वाछाव देखने योग्य है । 
तारंगाहिल स्टेशन 
स्देश्ननके पास १ छोटासा गांव है | यहांपर १ इवेतां- 
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बर घमझ्ाला है। यहांसे पहाडफी तलेठो करीब ३ प्रील 
है। बैलगादी ।) सवारीमें नाती है। पहाडकी तलेठीमें नाना 


चाहिये । 
तलेठी 
यहांसे करीव २ मीलकी द्रीपर घ्मश्वाला है, यहांपर 
इुली मजदूर दोलीबाले भिलते हैं | पहाडके कुछ हिस्सेके 
झूपर होकर जैन पमेशालामें जाना चाहिये। 
दिगंबर जेन धर्मशाला 
यहां है विशाल जंगल है पहाड़ी प्रदेश्न है। यहांपर १ 
बहुत बढ़ी पमेशाला दिगम्बरियोंकी ओर १ श्वेतांइ रियोंकी 
है। दिगंवर पमंशालामें १३ मंदिर हैं। ये मंदिर बहुत 
प्राचीन है। प्रम्भत को भा चुकी है । इन पंदिरोंमें सेकढों 
महा प्नोहर प्राचीन प्रतिमा विराजमान हैं। एक विजश्वाल 
पंदिर इयेतांदर पममेश्ारयमें हैं। उनमें बदी भारी ७ गज 
ऊंची पद्मासन इवेतवर्ण १ प्रतिमा श्री्रजितनाय स्वामीकी 
विराजमान हैं। ५ पांव देहरी हैं जिनकी रचना बंदी मनो- 
हारिणी हैं। १ सहखकूट चेत्यालय नंदरीक्षर द्वीपफा ५२ 
पवेत, सम्मेदशिखरजी ढाई द्वीपका नक्शा सदर चरण 
पादुका गन्धकुटी आदि रचना दशेनीय है । पर्मशात्वाके 
बाहर २ कुंड १ तालाव ओर जंगल है । कुछ दुकानदार यहां 
रहते हैं । सामान भी थोढा बहुत मिलता है। दोनों वग- 
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छोंम २ पहाड़ हैं, १ पहाटकी चढ़ाई १ भीलकी है| पहा 
के ऊपर ४ देहरी हैं। वहुतसी प्राचीन प्रतिपा गोर चरण 
पादुका विराजमान हैं | इस पबंतसे साढ़े ठीन करोड ग्ुनि 
पक्ष पधारे हैं। यह स्थान पहिले तारवर नगर था जिसका 
यह सघन अंगल भोर खगद॒हर हैं । इच्छातुपतार यहांपर 
१-२-३ आदि यात्राबर एटेश्षन लोट ज्ञाना चाहिए भोर 
बहांसे आबू रोडका टिकट लेलेना चाहिये । तारंगाड़िल 
स्टेशन्से आवृका रेल भादा २) लगता है, ध्यान रध्ना 
चाह कि अध्चू जाते समय पहसाणशा गादा बदलदनी 
पढ़ती है। हि 
आबूरोड स्टेशन । 

स्टेशनके पाप्ठ पह/डकी टलेठो ओर बहां १ छोटामा 
बहर है । थोड़ी दुरपर १ दिगेबर जैन घनेशारा है और 
बहांपर १ चेत्यालय है | यहांपर सब साथान खाने पानेका 
पिलत!ः है, प्रतिदिन अच्छा बाजार छगता है। ! इवेंतांबर 
मंदिर १ धमंशाला भी यहांतर है। ह विज्ञाल नदी बहलती 
है। यहांसे २० मीरकी द्रापर देलबाड़ा आबूका पह़ाट है, 
अवूरोदसे ४-५ दिनका साथान लेकर वहां लाता चाहिए 
पक्की सदकका रास्ता है। बेटगादी मोटर गाडीकी रूवारी 
पिछती है। रास्तेमें ग्राबुक्ी छतबनी भी पढती है । 


श्रीदेलवाडा अतिशय ज्षेत्र आबू पहाड । 
यहांपर १ दिगदषर लेन पर्पेशाला ओर १ बदा मारी 
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सुम्दर मंदिर है | मन्दिरमें अत्यन्त मनोहर श्ञांत श्वेतव्श 
भ्राचीन १३ प्रतिप्रा विराजमान हैं। इन प्रतिमाभोंकी शोपा 
अवणेनीय है । यहांका भक्तिभावसे पूजन करना चाहिए ! 
यहांपर एक श्वेतांवर मंदिर भी है। 


रवेताबरी मंदिर । 

यह मंदिर एक विश्ञाल मंदिर है। इसमें एक दिगेबर 
जैन मंदिर है अंदर प्रतिमा विराजमान हैं। पहिले उसका 
दशेन करे। यह श्वेतांवर मंदिर बी बढी २४ देहरियोंका 
है। यह पंदिर बढ़ा कीमती ओर चित्रकारीके मनोहर ऋामसे 
विभूषित प्रसिद्ध है । बहुत दूर तकके मनुष्य इसे देखने 
यहां दाते हैं! सुना जता है कि इस मंदिरकी वनबाईमें 

१८ करोड रुपया खच हुआ था | 
गुनरातमें १ भेंपा नामका बढ़ा मारी साहुकार था उसी का 
बनाया हुआ यह मंदिर है । इसीने यहांके, अचलगढके 
मेदिर ओर प्रतिमाका निर्धण रुपया था । इस मंदिरको 
देखकर यह आश्वये होता है कि कितनी वर्षोर्मे इसका का थे 
समाप्त हुग्मा होगा | इस पंदिर्म चोतर्फा बडी छोटो ४२ 
देहरी हैं। सब एकसे एक कीमती हैं मेदिरमें इवेतवण की बडी 
सुन्दर प्रतिमा विराजमान हैं । मंदिरके सामने पत्थरके 
हाथी घोटा सिंह एक कोठेगें देखने योग्य हैं। इसके बड़े 
दालान बढ़े दफ्षनीय हैं । मंदिर देखकर अपने स्थान पर 
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पहुँच जाना चाहिए ! ओर पहांसे अचलगढ़ चला जाना 
चाहिये । 

दैढवादासे श्रवलगढ ४ मीलकी दूरीपर है। बैलग।ढो 
की सवारी मिलती है। पहाडी रास्ता है। अधिक साथान 
और कीमती वस्तुएं साथ नहीं लेजाना चादिये। 


अचलगढ़ 

यहांवर गठके नीचे १ ताछाव १ मैदान और कई दिदु 
लोगोंके महादेवके मंदिर हैं | यह स्थान बठा ही रमणीय 
भोर दशेनीय है। ताछावके घाटपर १ गऊकी मूर्ति है जो 
देखने योग्य है | रास्ताके ऊपर एक इवेतांबर! मंदिर है । 
मंदिर्के चरो ओर कोट खिवा हुआझा है । कई प्रार्चान 
पकाने हैं। 

यहाँसे आधी मिककी चढाईपर भ्रचलगढ़ गांव व्ता 
हुआ है। मांवके भीतर २ श्वेतांबर पमझ्नाला हैं। दोनों 
घमेशाटावोंमें ३ मंदिर हैं । १ मेदिर अत्येत विस्तृत और 
विज्ञाल है, इसे मंदिरमें श्वेतांबरी १४ प्रतिमा १४४४ घरी 
सुवर्णकी सुन्दर हैं। इस मदिरके नीचे १ मंदिर भोर है। 
उसमें २४ देहरी हैं, फिर छुछ उरली तरफ १ पंदिर है उसे 
देखना चाहिये | साथमें मालीको रखता चाहिये यहांपर 
मंदिरके आदमियोंको कुछ इनाम देनेपर वे अच्छीतरइ 
सब चीज दिखा देते हैं। यहांका सब दृश्य देखकर नीचे 


श्शे५ . इजेक 
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उतर थाना चाहिये ओर वहांसे देलबादा लोटकर आबू 
रोढ स्टेशन चला जाना चाहिये । भायू स्टेशनसे यात्रि- 
योंको जोधपुरका टिकट लेना चाहिये, रास्तेमें मारबाह जंक- 
झ्न, जिसको खारटा शहर भी ऋहते हैं, पढ़ता है, वह भी 
दर्शनीय है । 
खारडा( मारवाड जंकशन ) 

यह शहर सुन्दर भोर रोनकदार है। एक जर्मीदारका 
बसाया हुवा है। यहांसे ३ रेलवे लाइन जाती हैं। १ आबू 
रोड १ लूणी ओर १ अजमेर । 

लूनी शहर 

यह शहर भी बहुत बढ़िया देखने लायक है. यहां कोई 
बैन भदिर नहीं। अन्य कई चीजें देखने योग्य हैं । यहांसे 
१ रेलये हैदराबाद करांचो तक जाती है। यहांसे पाली 
स्टेशन ज्ञाना होता है । 

पाली शहर 

यह भी १ विज्ञाल शहर है। बढ़ा रोनकदार है, कई 
चीजें यहां देखने लायक हैं । मेन पैदिर कोई नहीं । यहांसे 
जोषपुर जाना चाहिये । 

जोधपुर 
यहां स्टेश्ननके पासमें १ दि० नेन पमेश्षाला है 
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१ मंदिर हे । शहरमें १ मंदिर श्वैतांबर दि० दोनोंका मिरा 
हुवा है। दशेन करना चाहिये । जोधपुर भ्हर १ चौपटे 
मैदानके अत्यन्त रमणीय स्थानपर वा हुआ है। शहरके 
चारो ओर कोट है। ७ दरवाजे हैं, शहरमें घंटायर बढ़ा 
बाजार रानीकी मंडी ४ बड़े तालाव राजा साहवकी कंच- 
हरी पुरना किला महेल बाग देखने लायक हैं 4 शहरसे 
३ पीलके फासलेपर राजाकी है छत्री जिसको बहां थड़ा 
बोलते हैं | संगमरमरकी यनी हुई है वह भी दश्शनीप है । 
शहरसे १ मीछऊ फासलेपर रानाका बढा भारी महल भी 
दर्शनीय है । 

रेवाढी निवासी जनी भाहयोंक्रे जोधपुरमें ७ घर हैं। 
है घर देशा ओलवाल दिगम्बर जैप पार का है, यहांसे मेरता 
रोढका टिकट लेना चाहिये, जोधपुर शहरसे एक रात्त्ता 
जेपलमेर शहरफा भी जाता है। यह शहर वारबाहका बडा 
शहर माना जाता ६ | 

पेरता रोड जंकशन 

अतिशय क्षेत्र श्रीफलोदी पाखनाथ 

स्टेशनके पाप्त वहती है। वस्‍तीमें दिगम्बर जेनी माई- 
योंके १५ घर हैं । वस्तीकी ठरली श्रोर एक बढा भारी 


कोट है । कोट ३ दरवाजे हैं, कोटके भीतर १ बहुत बढा 
प्राचीन भेदिर है, इस मैदिरमें अतिगा श्यामवर्णकी महा 
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मनोहर बालुकी बनी औपाश्नाथ भगवानकी विराजमान हैं 
ओर भी अनेक मनोहर प्रतिमा विराजमान हें। पारवाद 
प्रदेश्षमें यह १ नामी दिगेबर जैन मंदिर था परंतु दिगम्ब- 
रोकी असावधानीसे श्रव यह श्वेतांबर दो गया, दिगबरोंका 
हक अभी तक इस मंदिर पर है। ग्याश्विन घुदी १० को 
प्रतिवर्ष यहां मेा छुगता है उस समय एक चोकमें /नैठकर 
इवेतांबर लोग पूजन करते हैं ओर १ चोकमें बेठकर दि० 
पूजन करते हैं। यात्रियोंको यह प्राचीन प्रंदिर अवश्य 
देखना चाहिये | 

मेरता रोदसे ४ रेलवे लाइन णाती हैं । १ फुलेरा 
१ मेरता सिटी १ जोधपुर ओर १ बीकानेर । यहांसे पहिले 
मेरता सिटी आना चारिये | रेल भादा |-) लगता है। 


मेरता सिटी , 

“बस्ती स्टेश्व॒)के बिलकुल पास है, बहुतसी प्राचीन 
बादशाही चीजें देखने लायक हैं। यहांका बाजार भ्रच्छा 
है, १ दि० बेन पैदिर और १० घर दिगम्बर जैनियोंके 
हैं। भदिरमें बदी ही पनोहर प्राचीन प्रतिमा विराजपान 
हैं, यहांके दशनकर मेरता रोढ छोद जाना चाहिये, मेरता 
सिटीसे आगे रेलगाढी नहीं जाती । मेरता रोदसे सामर 
सेशनका टिकट छेना चाहिये । दीचमें देगाना जंकझन 
पढ़ती है वहां गादी बदल लेनी चाहिये । 


दीगेयाश्म - २३८ 


सामर स्टेशन 

यह श्व॒हर स्टेशनके पास है, यहां महाराज जोषपुरका 
राज्य हैं| ४ बढ़े बढ़े दि० जेन प्राचीन पेदिर हैं। इनमें 
बहुत प्राचीन प्रतिमा विराजगानर हैं । 

यहां पहाराजका गढ़ ओर बड़े २ नमकके कारखाने हैं 
उनको देखना चाहिये। दिगम्बर जैनियोंके घर यहां बहुत 
हैं। यहांसे टिकट कुचामन रोडका लेना चाहिये, वीचमें 
मकराना शहर जहांका कि मकराना पत्थर मशहूर है पढ़ता 
है बह भी दशेनीय है, वहां उतरना यात्रियोंकी इच्छापर 
निभर है | 

कुचामन रोड 

स्टेक्षनसे ७ पीलके फासलेपर कुवामन शहर है, फेर 
ओर बेलगाढीसे जाया जाता है | कुचामनमें ४ ,दिगम्बर 
मेन मंदिर ओर १०० पर दि० जैनियोंके हैं। इस शहरसें 
शान! न जाना यात्रियोंकी इच्छापर निभर है, यदि न 
जाना हो तो यहांस लाडनु स्टेश्ननका टिकट ले लेना 
चाहिये | बीचमें देगाना ओर उसवतगढ़ बढ़ी २ स्टेशन 
पढ़ती है। लादनू जानेके लिये वहां गाडी बदली जाती है 
. अ्यानमें रखना चाहिये । 

श्रीलाबनू आतिशय क्षेत्र 

जसदनन्‍्तगदसे १ रेक लाडनू तक जाती है, लाइन 
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खुद स्टेशन है । शहर लाइन स्टेशनसे एकदप छगा हुवा 
है, यह शहर विशाल है, यहां ४०० घर ओसवाल शवेतां- 
बर साधु मार्गियोंके हैं । १२० घर खण्डेलवाल दिगम्बर 
जैनी भाधयेके हैं । योडे दिन हुये एक विश्वाल ओर 
कीपती दिगम्बर जेन मंदिर शहरसे कुछ बाहिरमें वनाथा 
गया है | शहरके भीतर २ हजार वर्षेका जपीनके नीचे १ 
महा मनोहर विश्ञार प्राचीन मंदिर है। हस प्राचीन मंदिर 
में २ इनार बषकों प्राचीन प्रतिमा विराजप्रान हैं जो कि 
महामनोहर शोर शांति छवि हैं। इन प्रतिधाके दशनोंसे 
बढ़ा भारी भ्रानंद होता है | 


यहांके स्त्री पुरुष घर्के बड़े प्रेमी जान पड़ते हैं यहां 
पर प्रात/काऊ बडे ठाट बाटसे पूजन होती है प्रातःकाठमें 
समस्त मंदली मंदिरमें श्राकर जमा होती है बढ़े झानन्दसे 
इत्ी पुरुष दोनों ही पूजाके पर्योका उच्चारण करते हैं, और 
सामभी चढाते हैं। यहांकी पूजा बदी दर्शनीय होती है । 
पूजाके समय भानन्दकी वर्षा सरीखों जान पढ़ती है । 
बाख्र सभा भा दिनमें ३ बार दोती है । बदा आनन्द 
मालुभ पढता है । 


यहांपर ! पाठशाला १ कन्याशाला भौर है सभा 


स्थापित है| यहांसे सुनानगढ़ ३े कोस या ६ मीलकी दूरी 
पर हैं बहां जाना चाहिये । 


तीर्षबात्रा 


घुजानगढ़ 

यह झहर भी लाडनू शहरके समान है । यहांपर दि० 
जेनी भाधयोंके ८० घर हैं | १ विशाल मंदिर मोर एक 
नशियाजी हैं। बी ही मनोहर प्रतिया विराजमान हैं, पूजा 
झाख़तभा आदिका ठाट वाट यहां भी छादनू सरी खा होता हे । 

यहांपर १ पंदिर श्वेततरी बढा कीमती है । करीब 
३ लाख रुप्योंकी लागतका वना हुशा है। यह पदिर 
यहांपर दशनीय है । सहांसे १॥ पीलकी दरीपर रेलवे स्टेशन 
है | सुजानगठसे १ गाडी चुरू ओर १ देगाहाना जाती 
है । यहांसे यात्रियोंको नगोरका टिकट लेना चाहिये । 
देगाह।ना गादी बदछनी पढती है । 

नागोर स्टेशन 

स्टेशननसे १ पाल पूरे दिज्वाकी भोर शहरके दरवाजे 
के पास है दि० जेत नशियाजों हैं । नशियाजीके चारो 
ओर कोट खिचा हुआ ह। वीचमें १ घमंशाला ओर १ 
बढ़ा भारी मंदिर है । यहांपर मंदिरमें बर्ढ! पनोइर प्रतिमा 
विराजपान हैं | धर्मशालमें छुब। ट्टी आदि सब बातोंका 
आराम पिलता है। 

यहांसे १ मीलकी दरीपर वीस प्रत्थी दिगेवर लेन 
मंदिर हैं वहां जाना चाहिये। यहांपर भद्टारक्क इपेकीपि- 
भीकी गादी है । यहांपर भट्टारकणीके बनायेहुए २ दिश्वाल 
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मैदिर बढ़ें ही भव्य ओर मनोहर हैं। ये धंदिर प्राचीन 
इंगके हैं । एक घमेशाला और कुछ मकानात भी हैं | एक 
मंदिरजीमें छह बेदी हैं। प्रतिमा बी पनोहर जौर विशाल 
विराजमान हैं सभी प्रतिप्रा प्राचोन हैं । इनके दशेन करते 
ही चित्तमें दैराग्य भावना उदित हो जाती है। इन प्रति- 
पाशोंके दशेनका माहात्म्य बढ़ा भ्रदूभुत है। यहांपर 
लोगेंका कहना है कि मन्त्र बलसे भट्टारकनीने किसी क्तेत्रसे 
ये प्रचचीन प्तिषा प्गाई थीं वास्तवमें प्रतिमा बदी चप 
त्कारी हैं, यहांका दक्चेन कर, कुछ द्रपर तेर।पन्‍्यी मंदिर है 
बहांपर जाना चाहिये। 

नागोर शहर बढ़ा प्राचीन है चारो ओर कोटसे घिरा 
हुआ है | बडा भारी झहर है। यहांकी प्राचीन मकानाव 
ओर उसपरकी खुदाई बढी मनोहर है, यहांपर एक बाद- 
झाहदी मरिजद ४ तालाव जिनको कि यह गिदानो कहते 
हैं, बाजार कचहरी प्राचीन किला, किलेमें राना और रानी 
के पहल सुरंग तालाब बावदी कुंड हौज सभा क्थान कच- 
हरी ३ साधुभोंकी मूर्तियां मीती महल श्रादि चीजे देखते 
योग्य हैं। नागोरमें दिगम्दर जेनियोंके करीब १०० के घर 
हैं। यहां।र खंदेझवाक भाइयोंका विशेष रूपये निवास है 
प्रांत भरमें खण्डेलवाढ़ माहयोंके ही अ्रधिक घर हैं। यहांसे 
बीकानेरका टिकट लेना चाहिये। 
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बीकानेर शहर । 

यहांपर प्रेश्नसे १ मीलकी दूरीपर १ दिगम्मर जैन 
मंदिर ओर भर्मेश्नाला है. वहीं पर यात्रियोंकों उतरना चा- 
हिये । मंदिरमें ९ प्रतिविब बहुत ही मनोन्न विराजपान हें 
पास ही में एक बढ़ा भारी कइंगठ है जो दिगम्बर सरावभियों 
द्वारा बनवाया हुआ है । 

वीकानेर शहर बहुत बढा ओर प्राचोन है। यहांपर 
इवेतांवर वीसपंथ तेरापंथ साधुमार्गी वा मंदिरिमार्गियोंके 
सादे पांच हजार घर हैं, ४ घर दि० जेनियोंके हैं। यहां 
हरएक प्रकारका व्यापार चलता है, यहां ३६ मंदिर शवे- 
तांबरोंके हैं। सब ही देखने लायक हैं परन्तु ९ पंद्रि बहुत 
ही बढिया ओर कीमता हैँ । १ मंदिर्म श्रीक्पम देवकी 
श्येत बण|की बडी प्रतिमा है, परितापणिजीके मेदिरके मंढा- 
रमें हजारों प्रतिमा हें । सूचना देनेपर १ दिन बाद ये 
प्रतिमा दिखाई जाती हैं । यहां बी २ प्राचीन प्रतितरा 
बतढातें हैं, यहांके लोगोंडा कहना है कि जब श्व॒हरमें 
किसी रोगकी अधिकता होती है उस समय सब प्रतिमाओं 
को सिहासनमें विराजमानकर शहरके सभी नर बारी उनका 
दशन कर लेते तब रोग एकदम नष्ट हो जाता है। 


यहां राजाका रानस्थान पुराना किला, किलेमें रानि- 
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अलप्पनकन्‍लमवतत+ान्‍नकहतन+ न 


योके बढे २ पहछ श्लीज्ष महझ दक्महराभवन पोती पहल 
आदि दशेनीय हैं । १ नया महल बनाया गया है उसमें 
पत्थरकी खुदाईका काम सभाभवन इत्यादि चीजें देखने 
छायक हैं। किसी कारपारीकों संग लेकर देखना चाहिये, 
किलेके बाहर मेदानमें तोप्खाना १ तालाव, राजाकी तस- 
बीर छत्नी कचहरी को८ आदि देखने छायक हैं। अ्रदरसे 
२ मीलके फासलेपर लालगढ भोर दूसरा मद हे । उरली 
तरफ वडी लाइबेरी ओर एलकार लोगोंके लिये सभा बाग 
कचररी शआादि हैं सबको देखकर स्टेशन आ जाना चाहिये 
शोर वहांसे द्िसारका टिकट ले लेना चादिये। 
विशेष--रास्तेमें रतनगढ़ ओर चुरू पढ़ते हैं रटनगढपर 
गाडी बदलनी पढती है। चुरूमें १ दि० जैन मंदिर है और 
२२ घर दि० जैनियोंके हैं | ये भाई सब श्रग्मवाल्ल हैं । 
रतनगढसे १ रेल बीकानेर १ देगाहाना भोर १ दिसार 
जाती है। रत्नगदसे कन्ची राष्ता अनेक मारदाडके गांवोंर्मे 
जाती है| परारताड देश्षमें पानी कप वर्षता है, कूपे भी बहुत 
गहरे होते हैं, वारहो मस्त वहां पानीकी बढी असुविधा 
रहती है। यहांके लोग तथा पशु कष्ट सहिष्णु बढ़े 
मजबूत ओर हिम्पतदार होते हैं, यहांके पशु ऊंचे होते हैं । 
प्रारवादमें बालुके देर बहुत हैं। यह स्थान बढ़ा रमणीक 
ओर शोभनीक है, चुरूसे कथा रास्ता रामगद राणोली 
श्रादि धहुतसे गांबोंमें जाता है, मारबादमें जषिक बालु 
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होनेसे ऊंट ओर ऊंट गाढीकी सवारी मिलती है वैहमादी 
जादि नहीं चल सकती । 

बीकानेरसे १ रेल पाढ़ीदा १ रत्नगढ ओर १ मेरता 
रोद तक जाती है, हिसार जाते समय रत्नगढ़में गाडी 
बदलनी पढती है। 


हिसार 
स्टेशनके पास अन्यमतियोंकी १ घरमश्नाला और कुछ 
बहती है, यहांसे १॥ मीछके फापलेपर भहर है । भहर 
प्राचीन है इसे अग्रगक जेनी भयोंने बस्ाया था, १ मं- 
दिर है जो कि बढ़ा मनोश्ष है । »० मकान अग्रवाल दि० 
जेनी भाईयोंके हैं, यहां कई पुगनी चीजें देखने छायक हैं, 
कृवि न्याप्रतर्ति_जीका निवास यहीं है । 
यहांसे १ रेलेवे मिवानी होकर देहली जाती हैं, एक 
राइन गुहाना होते हुए देहजी जाती है। १ रस्नगढ़ चुरू 
सुजानगढ जसवन्तगद होकर देगाहाना ज्ञानी है, यहांसे 
ठिफ्ट देदलीका लेना चाहिये, वीवमें मित्रानी उतर जाना 
चाहिये । 
भिवानी 
यह कसवा विज्ञार तथा रोनकदार है, ४ दि० जैब 
बैदिर हूँ : भ्रनुभान १०० के दि० जेनियोंके पकान हैं । 
१ पमंशारा भर ! पाठशाला है। 
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देहली शहर 

स्टेशनसे १ मीलके फासलेपर सेठका कूचा अनारण - 
खवीमें १ धरमेश्ञाला ओर २ जैन मंदिर हैं। १ घ्श्षाठा ओर 
१ मंदिर घमपुर/में है, जहां इच्छा हो वहां चछा नाना 
चाहिये, यहां बढे २ मंदिर २१ जोर ५ चेत्याढय सब 
मिलाकर २६ पंदिर हैं। ईन सबोर्मे १४ पंदिर बहुत बढ़े 

तथा कीमती हैं, दि० हनी भाइयोंके १५० पकान हैं । 
देहली नगरी बहुत प्राचीन है, यहां के तिहासनपर बढ़े २ 
जप हो गये हैं पुराने ढेगसे यह कसवा वसा हुआ है । हर 
एक प्रकारका यहां व्यापार होता है। यहां बढ़ा बाजार 
सदरमंदी चांदनी चोक हुमायुका मकबरा कब्पनीबाग 
अजायबघर जुम्मा पस्निद जनरल वाग जंगका मकबरा 
काली मस्निद किला किलेके भीतर मकान वादशादी तस्त 
११ मीछके फासलेपर २३८ फुट ऊंची कुतुबकी छाठ 
आदि चीजे देखने छायक हैं, यहां कसीदा रेश्नलमी जरी 
भ्रादिकी चीने ओर भी हर एक प्रकारका माल पिछता है। 
देहलीसे १ रेलवे मथुरा १ माटीदा १ अस्दाढा, एक 
हिसार १ मेरठ १ हाथरस १ पुरादाबाद १ सहारनपुर 
२ रेबाढी फूलेरा आदि ७ लाइन जाती हैं । देहलीमें एक 
विषवाश्रम ओर १ अनायाश्रम है । यहांसे टिकट खेखटाका 
हैना चाहिये | खेल़दा सहारनपुर छाइनमें पढता है, वीच 
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में स्थादरा जेकशनपर माढी बदछूकर छोटी लाइन सहा- 
रनपुर जाती है | खेखदा देहलीसे चोया स्टेशन है । 
खेखडा स्टेशन 
श्रीबडागांव अतिशय क्षेत्र | 

खेल्लढा स्टेशनसे ३२ मीछकी दूरोपर श्रीबढागांवे 
अतिश्नय क्षेत्र हे । तांगाकी सवारीसे जाना पढता है, यह 
प्राप छोटासा है। गांवके पास जगलमें १ छोटाप्ता पहाह 
है यहांके लोग इस पहाडको श्रोपाश्बंनाथ टीला बोलते हैं! 
अभी थोड़े ही दिन हुए कि इम दीछाकों खोदा गया भोर 
उसमें से १ प्रतिमा श्रीपाश्वेनायथ भगवानकी और *१ पर- 
तिमः ऋषभ देद भगवानफी बड़ी सुन्दर निकली हैं। एक 
छोटासा यहांपर कुवा दे, पानी बहुत कप हे परस्तु पीनेमें 
अमृत सरीखा मीठा है। अनेक रोग पीड़ाओंको दूर करने 
बाला है | यहांकी यात्राकर देहंली लोट जाना चादिये ओर 
देहलीसे गाडी बदल#र मेरठ चला जाना वाहिये। 

मेरठ शहर 

स्टेशनसे १ मीढकी दूरीपर केशर गंभ कंबो दरवाजेके 
पास जैन धर्मशाला है। अन्य मी शहरमें ४ धमेशाला और 
& सराय हैं। जहां उचित सपके यात्री उतर जावे, यहां 
पर घड़े बढ़े ४ मंदिर कीमती मीनारके कामके बने हुए हैं. 
इलमें १ मंदिर तोपखानेके पास ! छावनीमें ? सदर बा- 
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जारमें ओर १ झहरमें हैं । तकाइकर सबका दर्शन करना 
चाहिये । | 

शहर बजारमें १ महेश्वरका पेदिर सुरजइंड पहछ 
आदि चीजे देखने योग्य हैं । यहांपर दि० जैनी भाएयोंके 
घर करीब ११० हैं। यहांसे २२ मीछकी दूरीपर हस्तिनामपुर 
अतिश्नय ज्ञेत्र है, मबानातक पकी सढकका पागे है । फिर मादी 
से जाना द्वोता है। मेरटसे ४-५ दिनका खाने प्रीनेका 
सामान लेकर यात्रियोंक्री हस्तिनापुर जाना चाहिये । 

श्रीहस्तिनापुर आतिशय श्षेत्र 

यहांपर १ पंदिर भोर १ पर्पन्ालरा है, यहांसे चार 
मीलकी दूरीपर ३ नसिया तीनों मगवानकी हैं । नसिया 
में चरणपादुका हैं । मंदिरमें प्राचीन प्रतिमा विराजपान 
हैं। मंदिर ओर घर्मब्वाला दोनों दी प्राचीन हैं। यह स्थान 
बांदवों की राजधानी है, यहांपर श्रीज्वांतिनाथ कुन्थनाथ ओर 
अरनाय मगवानका जन्म हुआ या । भ्रीमछ्चिनाथ भग- 
बानका समदसरण आया था । यहांसे ४ मीलकी दरीपर 
१ बेस्मा नापकी बरती हे बहां १ मंदिर हे, बहापर दशेन 
कर दस्तिनापुर लोट श्ाना चाहिये। हस्तिनायुरसे मेरठ 
आता चादिये शोर बहांसे रेलमें अलीगढ चला जाना 
चाहिसे | वीचमें गाजियाबाद जेकशनपर गादी बदलती है। 
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अलीगढ 

स्टेशनसे १ मीलकी द्रीपर सेठ सोनपाल ठाइर दास 
की पमेश्ञाला है वहां ठहरना चादिये। सब दातका आराप 
मिलता है, बहांपर १ पंदिर हैं ? मन्दिर छखीकी सराय 
में है ४ मंदिर श्हरमें हैं। सब पन्दिर कीमती ओर बढ़िया 
हैं सबका दशन करे | यदि शहर देखनेकी इच्छा हो तो 
देख लेवे । अलीगढमें दि० नी माइयोंके घर बहुत हैं 
अलीगढसे आंबछाकी टिकट लेना चाहिये ऋरीब |) 


हझुगता है। 
आँबला स्टेशन 
यहांसे ६ मीलकी दूरीपर रामनगर है इसे राजनगर 
अदिक्तित भी कहते हैं, यात्रियोंको ज्षेत्र पर जाना चाहिये, 
बैलगादीसे जाना होता है । 


श्रीअदिक्षितजी अतिशय ज्षेत्र । 

राजनगर १ छोठासा गांव है, १ धमेश्ञाला है। यहां 
प्रतिवर्ष चैत्रवदी ८ से १२ तक मेला होता है | यहांपर १ 
मालौके घरमें भीपाश्वेनाथ भगवानकी चरण पादुका प्राचीन 
सातिशय विराजमान हैं। श्रीपाश्वेनाथ मगदानने इसी क्षेत्र 
, को भ्रपनी उम्र तफ्स्यासे पवित्र बनाया या। इसी क्षेत्र पर 
दुष्ट कमठने उनपर उपद्रव किया या। पद्मावती श्रोर घर- 
खेदने आकर वह उपसगे दर किया था ओर उपसर्गके 
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पेतमें पगवान पाश्वेनाथको इसी क्षेत्रपर केवल ज्ञान हुआ था 
यह वडा ही पवित्र और रमणीक स्थान है। यहांकी यात्राकर 
यात्रियोंकों हायरसका टिकट लेकर वहां जाना चाहिए । 


हाथरस 

स्टेशनसे पावमीलकी द्रीपर दिगबर जैन पम्रज्ञारा 
है। बहांपर जाकर उतर जाना चाहिये । यहांपर रे बढ़े २ 
मंदिर हैं ये सभी मंदिर सुनहरी मीनारके कामसे शोभित 
महारपणीक हैं। इनके श्रन्दर बडी दी मनोहर प्रतिमा 
विराजमान हैं, श्वदर भी उज्ज्ज्ल शोर दशनीय है, दि० 
जेनी भारयोंके घर करीद ४० हैं। यहांसे रेलपे १ मथुरा है 
थ्रागरा ओर १ कासगंन जाती है, यात्रियोंकों यहांसे धथुरा 
नाना चाहिये। 


मथुरा 

स्टेशनसे ढाई पीलकी द्रीपर चोरासी क्षेत्र है।बहांपर 
१ विज्ञाल धमेश्चाछा ओर बढा भारी मजबूत १ मनोहर 
मंदिर हैं । यहांसे भीजबृस्वापी मगवान पोक्ष पषारे हैं । 
यह स्थान बड़ा ही रमणीय है, यहांका मंदिर बढी ऊंची 
छुर्सीपर मराचीन ढंगका बना हुआ बडा सुहावना है। 
पंदिरमें ४ वेदी हैं, चारो वेदीमें महा मनोहर प्रतिप्रा बिरा- 
नमान हैं | सामनेकी वेदीमें महा मनोहर विशज्ञाल प्रत्मा 
भीअजितनाय पहाराजकी विराणपान हे। भगवान अजभित- 
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नायजीकी प्रतिमाके दशनोंसे चित्तमं बदा मारी आनन्द 
और उत्साह होता है। पतिमाजीके सापने ही भगवान लेबू 
स्वापीकी चरशपादुका हैं, यहांपर है विशाल छुवा बाग 
नहर भ्ादि दशेनीय चीज हैं, सब बातका झाराम पिलता 
है, जेन समाजमें प्राय! सस्त पंडितोंकी विद्वताका उत्पाद 
भारतवर्षी थ दि० जैन पहाविद्यालय भी इसी चौरासी क्षेत्र 
पर है । यात्रियोंको विद्यालयका अवश्य निरीक्षण करना 
चाहिये । 

यहांसे २ मीछकी दूरीपर मथुरा शहर है| जानेकेलिए 
पढ़ी सडक है हर समय तांगा आते जाते रहते हैं, शहरसें 
घीया मंढीमें १ दि० जैन धमेशाला और बढाभारी पंदिर 
है। एक घाटीरर मंदिर है, १ चेत्याछय राजा लक्षमणदास 
जीकी हवेलीमें ओर एक उसीके पास उनके पुराने संबंधीके 
घरमें है। १ चेत्यालय जपुनाजीकी परलीपार मोकुलके पास 
है, वहाँपर नावोंमें बैठकर जाना पढ़ता है। मथुरामें दिगवर 
जनी भाहयेंके घर कुछ १३ हैं, यहांका शरद वढा दी सुंदर 
है सब जाह झहरमें पत्थरका फसे विछा हुआ है णो कि 
अत्यन्त सुहाबना जान जदता है। यहांपर वेष्णर लोगेके 
मंदिर बहुत हैं, एकसे एक विशाल ओर सुंदर हें । यहांपर 
बेष्णबोंके पेदिर विश्वांद घाद आदि जमुनानीके घाट जयुना 
बाग आदि चीज देखने योग्य हैं। 

पथुरासे ६ रेलवे लाइन गई हैं, १ आगरा ९ अल्ोगढ 
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'उरकथकरकरापाशपायप्मन्‍मथामनकइर 


१ दहली १ रतकाम ( नागदा लेन ) १ वंदाबन शोर है 
अछ नेरा गई है। यहांसे भाशधयोंको हन्दावन जाना चाहिए ) 
वृंदावन 

यह शहर स्टेश्ननके पास है, यहांपर १ दिगवर जेन 
मंदिर और ४ घर अग्रवाढ दि० जैनी भाषयोंके हैं । पंदिर 
बहुत प्राचीन भोर सुन्दर है, यहांपर वेष्शवोंके जेत खंभ 
रेढे खेभ आदि बहुत मंदिर हैं। इन मंदिरोंमें एकसे एक 
संगीन मंदिर बना हुवा है। सभी देखने योग्य हैं। हन्दा- 
बन देखकर वापिस पथुरा चला भ्ाना चादिये, श्रोर स्टेशन 
पर जाकर बहांसे पठुदां महाबीर रोढका टिकट लेकर 
सन्दनगांव श्रीपहाबीर अतिशय च्षेत्रकों चला नाना चाहिए । 


पटुदा महावीर रोड शेशन, चेदन गांव 
श्रीमहावीर अतिशाय क्षेत्र 

चन्दन गांव स्टेश्षनसे ३ मीलके फासलेपर है, बैल 
गादीसे जाना होता हे। यह १ छोटासा गांव है, एक 
छोटीसी नदी बहती है। यह ग्राम चोपट पेदानमें है, यहां 
१ महावीर ( हलुमान ) की बढ़ी भारो मूति हे, दिदु लोग 
भक्तिभावसे इसे पूजते हैं ओर इसके दशेनाथ बढो २ द्रसे 
श्राते ह ! इसी मूर्तिके सम्बस्धसे स्टेशनका महावीर रोड 
नाम मशहूर है, यहां ? विशाल दि० जैन बमेशाला है। 
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जेपुर निवासी मदाारकजीकी गादी है, यहांके पेद्रिका प्रबन्ध 
उन्हींके हाथमें है | यहां हजारों यात्री यात्राके लिये 
आते हैं। हमेशा यात्रा तथा बोछ कबूछ चढानेको यात्रि- 
योंका आ्रावागमन बना रहता है। चेत्रपासमें ८ दिनकेलिये 
यहां बडा भारी मेछा होता है, यहां रे मेदिर जादुरायके 
बनाये हुए बडे भारी और पजबूत हैं | पांच जगह .प्रतिप्रा 
विराजमान हैं जो कि बढी ही पनोहर हैं. १ प्रतिमा साति- 
क्षय महा पनोहर प्राचीन जमीनसे निकली हुई श्रीभहावीर 
सस्‍्थामीकी विराजपान है। इस प्रतिमाकी मनोहारिणी सुंद 
रता अवशनीय है, इसके दर्शन करने मात्रसे दशकोंका 
अभीए सिद्ध हो जाता है ओर झरीर पारे आनन्दके पुल- 
कित हो निकलता है, यहां चिच इतना श्रानंदित होता है कि 
मंदिर छोडकर जी आनेको नहीं चाहता । यहांकी श्रीमहा- 
वीर स्वामीकी प्रतिमाजीकी महिमा भोर यश्ञ सवेत्र फैला 
हुआ है | यह बहुत प्रसिद्ध ज्ञोत्र है, यहां हमेशा घृतका 
दीपक जछता है ओर गीत उन्य आदि सदा हुशा करते हैं। 
यहांका अतिशय 

१ जाला जंगलमें हमेश्ना गाय चुराने जाया करता 
था. जिस जगहपर ये प्रतिभाजी थीं उस जगह १ गऊुका 
हमेशा दूध निलककर पढ़ जाता था। भिसकी गऊ थी उसने 
ब्वालासे दूधके धावत पूछा तो ग्शलाको बढा आरश्वये हुवा 
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और उसने कहा कि भाई ! में तो इसका दूध लेता नहीं कहां 
चढ़ा जाता है, तकाश् करूंगा। तदनुसार उसने तकाज . 
किया भोर जहां दूध गिरता या उस जगहको तलाश लिया । 

प्वामको वह घर आया ओर वहां क्‍यों दूध मिरता 
हैं रातको इसी वातफी चिता करता २ बह सो गया, राति- 
को उसे यह स्वप्न हुआ कि जहां दूध कद पड़ता है वहां 
१ भ्रतिमा विराजमान है उसे निकल्वादों । प्रातःकाकछू 
होते ही ख्वालाने सब लोगोंसे भपने *+वप्नका समाचार कहा 
सब लोग जेगलमें आकर इकटें हुए ओर जहां दूध गिर 
पढ़ता था उस जगहकों खोदना शुरू कर दिया । ब्योंदी 
बह स्‍थान थोढासा खोदा कि भीतरसे आवाज सुन पढीं 
कि * धीरे धीरे ! खोदो मुके लगती है, बह सुनकर तो 
लोगोंके आइचयेका और भी ठिद्लाना न रहा । उन्होंने 
घीरे २ हाथसे कुचेरता शुरू किया | थोंदी देश बाद भ्रति- 
भाजी निकली ओर कुछ उनकी ना।प्तका खण्टित निऋली 
प्रतिमानीकों जालाके परपर ही विराभपान कर दिया। 
यह समाचार जेपुर ओर आगराके भाशयोंकों मिला वे शीघ्र 
इृप्त जगह आये | दक्षन पूजन किया। लोगोंने मेपुर तबा 
जागरा प्रतियाजीकफों ले जाना वाहा परन्तु प्रतिमाजी न 
ज्ञा सकी | जिस गाडीसे वे ले नाते थे बह गादी भी कई 
बार टूट गई । हारकर फिर प्रतिमानी को उसी जगह बिरा- 
क्षपान रहने दिया ओर वहां १ आदसीको पूजा भ्रश्नाझके 
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लिये नियत कर दिया | तबसे प्रतिमाकी पहिमा दिन दिन 
बढ़ती ही चली गयी ओर हंजारों स्थानके लोग उनके 
दशेन और यात्राके लिये आने जाने लगे । 

जैपुरमें एक बाजूराय नामका जागीरदार था। उससे 
कुछ अपराध हो गया. वह केद कर दिया गया। उसका 
घर लुटवा लिया गया ओर उसे शुलीकी सजाका हुक्म 
हो गया । बाजूरायसे उस समय और कुछ चेष्टा न बन 
पढ़ी । उसने इन्हीं शीमहावीर भगवानकी प्रतिमाका ध्यान 
धरा | सुबह दोते २ राजा स्वये उससे प्रसन्न हो गया। 
बाजूरायकों उसने छोड दिया ओर ४००) रुपये साछा- 
नाकी उसे जाग्रीर दी । जब बाजूगयने अप्नेको केदसे 
पक्त देखा तो वह इन्हीं प्तिधाजीकी कृपाका फू समझ 
चन्दनगांव ग्राया । भक्तिमावसे मगगनकी पृजा की। 
विश्वाल ३ मंदिर बनवाये ओर वह जो ४००) की जागीर 
मिली थी इसी मंदिरके लिये अपेश कर दी | 

आजतक वह जागीर ज्यों की सयों है शोर प्रतिमानी 
का अतिश्नय भी जग जाडिर है । यहांकी यात्राकर यात्रियों 
को पटुदा महावीर रोढ स्टेशन भाना चाहिये ओर बहांसे 
खेपूरका विकट लेलेना चाहिये। रास्तेमें भरतपुर शहर 
पढ़ता है, भरतपुर महाराजकी यह राजधानी है ! इसका 
देखना न देखना यात्रियोंकी इचछापर निभर है महावीर 
रोडसे जयपुरका रेखभादा १) लगता है। 
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जैपुर 


स्टेशनसे १ मीलके फासलेपर शहर है। यहां एक 
घर्मशाला सेठ नथप्रत्मीकी ओर १ धमेश्चाला दीवानजीकी 
है | श्सप्रकार २ पमंेश्ञाला हैं | जहां इच्छा हो उतर जाना 
चाहिए, दोनों जगह किसी वातकी तकलीफ नहीं । जपपुरमें 
६५ मंदिर बडे २ ओर १३५ चैत्यालय हैं। इनके श्न्दर 
हज्ञारों नह प्राचीन प्रतिमा विराजमान हैं। एक आादमीको 
संग लेकर सबका दशेन करना चाहिये। जेपुरमें पहिले 
जेनी लोग ही भ्रधिकतासे रहते थे हस लिये हसको मेन- 
पुरी मी कहा जाता है | इसी एयर क्षेत्रपर १० टोडरमछनी 
प० सदासुखदासनी पणिट्त रत्नचन्द्रनगी प० जयचन्दजी 
प॑० माशिकचंदजी पं० देवीदासनी १५० कुष्णुदासनी 
आदि शनेक विद्वानोंका जन्प हुआ था। जिनके बढ़े २ 
ठीका ग्रन्थ ओर मूल ग्रन्थोंके ध्राघारपर आज जैन धमे 
गोरवकी दृष्टिसे देखा जा रहा है।इस समय मी जेपुरमें दि० 
जेनी माइयोंके बहुतसे घर हैं। विद्वान भी मोजूद हैं। 
जयपुर शहर हिन्दुस्थानमें ! प्रसिद्ध शहर है। बहा किछा 
दो बडे २ चोक बाजार राजा साहबका महल बदा तालाब 
ग्रतिमाओंका कारखाना पध्रजायब घर रापबाग श्रादि चोलजे 
दशशनीय है। यहांसे ३२ मीलके फासलेपर धाटका पन्व्रि 
है। बहां जाना चारिये पकी सदक है | तांगा आते णादे हैं 
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घाटका मंदिर 

यहां करोब भाघी मीलके पेरेमें ७ मैदिर हैं ।ये समी 
मंदिर विज्ञाल ओर उत्तमोत्तम हैं बहुत लागतके बने हुये 
हैं। इनमें बडी कीमती अनेक प्रतिमा विराजमान हैं। यहां 
दशशनकर फिर लोटकर नेपुर जाना चाहिये। जेपुरसे एक 
रेलवे लाइन कुशलगढ १ देहली १ भांगानेर १ सवाई पराधो- 
पुर १ फूलेरा अ्रजमेर ओर १ आंबेर नसीराबाद अजमेर 
तक जाती है। यात्रियोंको जयपुरसे सांगानेर जाना चाहिये 
-)॥ भाडा लगता है । 

सांगानेर 

स्टेशनसे ३ भीकके फासलेपर सांगानेर झप्र है । 
पहिले यह शहर बदढ्ा भारो नामी था। यहांपर पहिले बढ़े 
बढे घनवान विद्वान ओर व्यागारी रहा करते थे परंतु वर्त- 
पानमें यह शहर ऊजठपा हो गशा है ओर जयपुर आबाद 
हो गया है | लेकिन इस सधय भी यह शहर चारा भोरसे 
ए्रकोटेसे वेहित भ्राचीन ढगका बढ़ा सुन्दर जान पछता है । 
यहांपर १ विशारू धर्मशाला ओर ७ पंदिर हैं नो |क बढ़े 
मजबूत प्राचीन कीमती पनोहर हैं । वास्तवर्मे यहांके मंदि- 
रोंके सबान जेपुरमें १ भी मंदिर नहीं है . इन मैदिरोंमें हजारों 
मदद मनोहर प्रतिभा विराजमान हैं । दक्षन करनेसे बढ़ा 
आनंद प्राप्त दोता है। सांगानेरमें इससमय एक भी जैनीका 
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घर नहीं। यहांसे थात्रियोंकों पवाई माधोपुरका टिकट लेना 
चाहिये | ह 
विशेष--तांगानेर से सवाई माधोपुर जाते समय मागेमें 
टोंक आदर पढ़ता है | यह श्वदर पुराने ठंगरा एक सुन्दर 
शहर है | नवावक! राज; है । यहांगर बडे बड़े ७ मंदिर हैं । 
है पाठशारा और ३०० घर आवकोंके हैं! टों रु अदरसे १॥ 
मीलके फापडेगर २ बढ़ी नसिण ८ | यहांका काम सैगप- 
रपर पत्थरका बना हुथा बढ़ा कीमती है। १ पराचोन 
वेध्णानोंका पंदिर ओर १ तालाव मी पहां देखने लायक है । 


सवाई माधोपुर 


यह शहर स्टेशनसे ४ मीलऊी दूरीपर है, तांगा माते 
गाते हैं। यह शहर भी प्राचीन देगका बढा सुन्दर है। 
बाजार यहांका देखने लायक है. यहांपर १ धमंश्राठा ओर 
७ बढ़े २ मंदिर हैं। १५० घर दि० जैनी माइयोंके हैं। 
यहांके सम मंदिर बड़े मनोहर भोर पराचीन ढंगके हैं । 

स्टेशन भोर कहरके बोचमें कुछ फासलेपर १ चपरका- 
रजी अतिशय त्षेत्र हैं | इसे यहांपर आलीनपुर बोलते हैं, 
यह जेत्र स्टेशनसे दो भील ओर क्हरसे ३ पीछके फासले- 
: पर है। यहांपर तांगा वा देशगादीसे आना चाहिये । 
१७ 
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श्रीचमत्कारजी अतिशयक्षेत्र 
आलीनपुर 


यहांपर १ प्राचीन अत्यंत सुंदर मंदिर है इसके अदर 
घहुतसी पनोहर प्रतिमा विराजमान हैं । मूलनायक प्रतिमा 
भ्रीआदिनाथ भगवानकी विराजमान हैं जो कि महापनोहर 
सातिश्नय है । यहां केसरटष्टि दुंदुभि बमना आदि देवोंकृत 
अनेक प्रकारके अतिश्य सुननेमें आते हैं, यहांपर १ प्रतिषा 
श्रीमाणिक स्वामीकी स्फटिकपयी विशजमान हैं । यहांसे 
यात्रियोंको स्टेश्नन चछा जाना चाहिये ओोर वहांसे कोटा 
( बूंदी ) का टिकट लेना चाहिये | 

कोटा ( बूंदी ) जकशन 

स्टेशनसे ४-६ पीलकी दूरीपर शददर है ») सवारीमें 
तांगा जाते हैं | शहरमें १ दि० जैन पर्मश/ला है ११ बड़े २ 
मंदिर ओर ३०० घर दि० जनी भाइईयोंके हैं ! इन मंदिरोंमें 
नई पुरानी इजारों प्रतिमा विराजपान हैं ज्षो कि पहाभनोहर 
हैं। ऋहरसे दो मीलके फासलेपर नशियांजी है । वहां एक 
प्राचीन मनोड़ पेदिर बना हुआ है। हजारों सुंदर ॥तिभा 
पिराजपान हैं। सबका भ्रच्छीतरह दशेन करना «चाहिये । 

कोय नरेश्व छत्रवारी राजा हैं। यह छटर चारो शोर 
परकोट। ओर खाईसे घिरा हुआ पशमनोहर है, इसमें < 
द्रबाजे हें यहां चम्घक नामकी नदी बहती है। नदीका पुर 
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राजा साहदका पहल तोपखाना बाग तालाव बाजार आदि 
चीजें देखनेलायक हैं। २० मीढके फासलेपर यहांसे बेदी 
झहर है बूंदी १ प्रसिद्ध ओर देखनेलायक शहर हे वहां 
अवश्य जाना चादिये ! 

कोटासे ४ रेलवे लाइन जाती हैं । १ नागदा १ मथुरा 
१ बीना इटावा ओर एक अभी नयी लाइन निकली है । 

बूंदी शहर 

यह झहर बढ़ा भारी प्राचीन भोर नाभी है । इस शह- 
रके चारो ओर को१ ओर उसमें ४ दराजे हैं। ११ बड़े २ 
दि० जैन मंदिर है । एक बढी भारी नशियाजी है। इन 
सबकी शोभा बडी मनोहर है. २०० घर दि० जेनी भाई- 
योंके हैं। १ पाठशाका हे. बहांपर किला महल गह आयुष- 
शाला टकशाहृघर अस्पताल स्कूल, किलेमें हिन्दुओंका 
मंदिर छत्रियां फूलबाग नया बाग इत्यादि चीजें देखने 
योग्य हैं। यहांसे कोटा छोट जाना चाहिये तथा वहंसे 
बैलगादी या तांगासे श्रीकेशवजीका पाटनगांब अतिशय 
चेेत्र चला जाना चाहिये | 


श्रीकेशवजीका पाटनगांव 
आतिदशय क्षेत्र 


यह एक छोटासा गांव है। यहांएक प्राचीन कालका महा 
अनोइर सुंदर मंदिर है. पंदिरमें बहुतसी मह्ामनोहर चोथे 
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कालकी प्रतिमा विराजपान हैं। भगवान हुनि सुत्रतनाथकी 
एक प्रतिषा यहां बडी पनोहर है । यहां भगवान महावीर 
स्वापीका ७ वार समवसरण आया! था इसलिये यह 
महान अतिशय क्षेत्र है! यहांसे लोटकर कोरा चला जाना 
चादिये । यहांसे काल्रापटन रोडका टिक८ लेना चाहिए। 


झालरापायटन ( अतिथय क्षेत्र ) 

स्टेश्ननसे २० मीलकी दूरीपर कालरापाटय शहर है । 
प्रति समय मोटर बेलग:डी तांगे स्टेश नपर मिलते हैं। यहां 
१ दि: जेन ध्श्ाला है। यातियेंकः गहां जाकर ठहरना 
चाहिये | यहां सब १४ “दिर हैं भोर १ नशियाजी है। 
१ पदिर प्राचीन विस्तृत बहुत बढः है। उसमें १४ गज- 
खड़गासन पहापनोहर पवित्र १ प्रतिया श्रीशांतिनाथ भग- 
बानवी विराजमान हैं| यह प्रतिमाजी गश्टेककी प्रतिपरा 
सरीखी है और भी चोतर्फा इस मेदिरमें छोटे २ मंदिर है. 
जिनमें हजारों प्रतिमा विराजपान हैं। यहांपर पूजा, गायन 
भजन आरती श्ादि बारहो मास बढ़े ठाह बाटसे होता है। 
पूजा आादिके समय चतुर्थ क्राल सरीखा भपूर्व दृश्य दीख 
फ्ढता है। यहांकी मंढली घर्मात्मा तया धर्मसे रुचि रखने- 
वाली है। 

यहांपर बाजार छावनी सापवहूका तालाब राजा 
छाहइबका गद महल भवानीप्ागर श्रादि चीजे देखने योग्य 
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+०-क>०नसअमनकमक>कम>+भआल तने, 


हैं। यहां दिगम्वर जैनियोंके घर बहुत हैं वीसपंय तेराष॑व 
दोनों ही आज्ञाय यहांपर हैं । एक पाठशाला है । यहांसे 
पंढडितजीका सारोछा क्षेत्र पास है। बेझग।डोसे वहां जाना 
चाहिये | यदि रेल भी जाती हो तो पूछऋर रेलसे चछ। जाना 
चाहिये । ढ 


पंडितजीका सारोला क्षेत्र 


यह एक श्रब्छा कसवा है । जेनियोंके घर भी हैं। 
यहां मेदिश्में एक बढी भारों प्राचीन प्रतिमा विराजगन 
है, दशन करना चाहिये । थहांसे चांदखेडी अतिश्षय सत्र 
पास है, बैलगाडोसे वहां चता जाना चाहिये । 


श्रीचांदखेडी अतिशय क्षेत्र 


इये एरम पूज्य क्षेत्रपर एक बड़ा भारी प्राचीन मनोह 
कीपती पंदिर है। इसमें मूलनायक मरहापनोहर प्राचीन 
प्रतिषा श्रीआदिनाथ मंगरा )की ४-६ हाथ ऊंची विराज- 
पान हैं । इस प्रतिमाजीकी दोनों बगलोंमें सात सात हाथी 
ऊंची २ प्रतिमा श्रीज्ञांतिनाय मगवानझ्ी विराजपान हैं । 
दो प्रतिमा थ्रीपाइर नाथ स्वापीकी दो सोवोस मद्ाराजको 
हैं। सब मिलाकर इस पेद्रिमिं ५७७ प्रतिया विराजपान 
हैं। इन प्रतिभाओंके दशनसे बढा भारी आनेद प्राप्त होवा 
है। भव भवके संकट कट जाते हैं, यहां १ शिलालेख भी 
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श्पष्ट खुदा हुआ है। लेखकी घशिलापर जैनवद्री सरीखी 
मनोहर प्रतिमा उकेरी हुई है । 

यहांसे पृवे दिल्लाकी ओर ७ कोशकी दरीपर एक 
सांगोद नामकी वस्ती हे। वहां १ पराचीन बढ़ा विशाल 
पंदिर है । ३० घर दि० जैनी भाधयोंके हैं, चहांपर जाना 
चाहिये । वहांसे एक कोश्के फासलेपर एक श्रतरु नामकी 
स्टेशन है। बहांपर जाकर टिकट बारा स्टेशननका ले लेना 
चाहिये । हे 

श्रीबारा ग्राम सिद्धक्षेत्र 

बारा १ बडा कसवा है ! दि० जेनी भाइयोंके बहुतसे 
पर हैं | ! मंदिर है जिसमें महामनोहर प्रतिमा विराजमान 
हैं। यहांके जंगलमें परम पूज्य मुरुवर श्रीकुन्दक्षन्द स्वामीका 
सपाधिप्रण हुआ था उनको यहां चरणशपदुऋ एक 
छत्नीमं विराजवान दें । वहां जाऊर दशेन करना चाहिये ! 
फिर लोटकर स्टेशन भाकर गुना जंकशनका टिकट लेलेना. 
चाहिये । 

गुना जकशन 

गुना अहर छटेशनसे लगा हुआ है। यहांपर १ पमे- 
शाला ओर ३ शिखरबन्द विश्वाल पैदिर हैं। पूजा बढ़े 
ठाट बाट ओर भक्तिमावसे होती है | दिगम्बर जनी माह- 
. बोंके घर करीब १ सो हैं। आपसमें अच्छी एकता है । 
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१ पाठक्षाढःा ओर ! सभा स्थापित है। यहांका शहर 
तया छावनी देखने योग्प है | यहांसे रेलवे लछाश्न ३ जाती 
हैं परन्तु यात्रियोंकों यहांसे बैड़गाडी वा तांगामें बनरंगगढ़ 
जाना चाहिये । 
श्रीवजरंगगढ अतिशय क्षेत्र 
जयनगर 

यहांपर एक धमंशझाला १ पाठशाला १ कन्पाह्ाला 
कुंथनाय भगवानकी पहा बनोहर प्राचीन पतिमा विराजपान 
हैं। ओर भी अनेक पनोहर प्तिपा भोरेगें विराजमान हैं । 

यहांपर विक्रम सम्बत्‌ १९४३ में एक पंदिरमें पंच- 
कस्याणक प्रतिष्ठा हुई थी । उस सप्य जिस दिन जन्‍्म- 
क्रयाश॒का पहोत्सर था उस दिन कुछ वेष्णव लोगोंने 
द्ेषके कारण विध्न डाला या। दुष्ठोंने २७ प्रतिमा्भोको 
खरयट खयडकर पारवती नदीमें जाकर दारू दिया । वहांसे 
हा करते करते वे मंदिरके भोरेके पास आये। इस मंदि- 
रके भोरेमें विक्रम संबत १२ की औीअरहनाय और कुंथ- 
नाथकी प्रतिमा विराजपान थीं दुष्ठोने उनको तोडनेकेलिये 
जा किया | बस ! वे भोरोंके पास ही झाये थे कि देव- 
योगसे वहांपर अग्निवर्षा ओर धुवांके गुबारे निकछने छगे, 
सब लोग एकदम घपब़ा गये ओर छाचार होकर छोट गये 
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जेनियोंके साथ दुश्मनीकर उनको बडा परश्चात्ताप 
हुआ | आकर जेनियोंसे उन्होंने बहुत कुछ भनुनर विनय 
किया, क्षमा प्रार्थना की और जेनियोंका श्रादर सरकार 
करने लगे! रानाके कान तक भी थरह बात पड़ी | तुरंत 
ही पुलिस आई श्रोर उसने बहुतसे हुछदढ परचानेबाले 
आदपियोंको पकढ लिया ओर सजा दी । यह हचांत थोड़े 
दिनका ही होनेके कारण सब्र लोग प्रायः इससे परिचित 
हैं तथा सनाते हैं, अब भी उक्त प्राचीन प्रतिमाओंमें 
बाल्य तरुण ओर दृद्ध तीनों अवस्थाओंडा दृश्य दीख 
पढता है, इन प्रतिधाओंके नाप पात्र स्परणसे सब कंटक 
भग जाता है ऐसी यहां थारणा है। गत्रिमें १२ बजेके बाद 
देवकृत तृत्य गान भादिका उत्सव होता है, ऐसा यहांके 
लोग कहते हैं । यहांका यात्राकर यत्रियोंकी बीना इटावा 
जाना चाहिये | यहां रेलसे जाना होता है, वीना हटावाका 
हाल ऊपर लिखा जा चुका है। यहांसे भेछसा जाना चाहिये । 


भेलसा 


यह शहर मेलसा स्टेश्ननके बिलकुल पास है। यहांपर 
शहररमें १ पाठशाढ्ा १ कन्याशाला है, जनी भाइयेंके घर 
० के करीब हैं । १ बदा भारी प्राचीन शिखरबंद 
मंदिर तथा ३ चैत्यालय हैं | बढी मनोज्ञ प्रतिमा इनके अदर 
विराजमान हैं। 
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बहुतसे छोग इम भेलसा शहरकों मद्विलापुरी कहकर 
भगवान शीतलनाथका गभे जन्म और तप स्थान यहीं 
मानते हैं। इसीलिये इसको वे अतिश्षय ज्षेत्र मानते हैं । 

भेलता सांचीके बौनर्फ़ा २० कोशतक जंगल २ ओर 
ग्राब२ में राजा अशोकके नम नेके २० फुटसे लेझर ६ ५ फुटतक 
ऊंचे वहुतसे पंदिर हैं जा कि छाखों रुयोंश्री लागतके 
महा मनाहर हैं, इनको बषेमानमें यहां बौद्ध श्तृप कहते हैं. 
यहांसे यात्रियोंको भूपालतार ज।ना शाहिये । 


भूपालताल 


यह झहर प्राचीन ओर नामी है, राजा भोजने इसे 
बसाया था इसलिये इसका नाम १ढिले भोजपाल या पीछे 
से झपश्रश्न होकर इसका नाम भोपाल हो गया। यहांपर 
अगरेजी सेना रहती है, ४७॥ मील लम्बी ओर १॥ मील 
चौडी ण्हां १ फ्रील है, दो टीलरी दीवर्से चारो ओर 
घिरा हुआ *ै विज्ञाल गहां किला है, शहरके बाहर एक 
ती नार बस्ती है। दोनों तरफ दो फतहगढ़ हैं, गठमें वेगम 
साहिबा रहती हैं, यहां वेगप साहिबाका नहल जुम्मा मस्जिद 
टकशालू घर ताखाना धोतीमत्जिद खुदसीयः बेगपवा- 
टिक्रा ननाना झकूछ हिंदी एकुल अंग्रेजी स्कूल आदि चीजें 
देखने लायक हैं। यहां रानाका बनाया हुआ १ विशाल 
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तालाब है, चौगिद पहाडसे घिरा हुआ है, इसी ताछावके 
नामसे यह स्थान भरूपारृताक्षके नाथसे मशहूर है । 

' भोपाल शहर स्टेशनसे ३ मीलकी द्रीपर है, स्टेश्नन- 
पर हिन्दुओंकी ३े घर्मशाढ हैं. श्रहरमें दिगेबर बेनियोंकी 
३ घपशाला हैं, १ मंदिर २ चेत्यालय हैं भोर एक पाठ- 
शाझ्वा है, यहांसे करीब १० मीलके फासलेपर एक समस- 
गढ़ नाथका अतिश्य क्षेत्र है, तांगासे वहां जाना चादिये। 

भोपालसे १ रेछवे वीना £ उज्न १ इटर्सी इसप्रकार 
३ लाइन जाती हैं । 

श्रीसमसगढ अतिशय क्षेत्र 

यहां अत्यन्त जीणे प्राचीन एक मंदिर है। यह मंदिर 
देखनेसे बढी छागतका जान पडता है तथा इसकी जीशता 
से यह चतुये कालीन सरीखा जान पढता है, इसके अन्दर 
३ प्रतिषा चतुर्थ कालकी अत्यन्त देदीप्यमान मनोहर विरशा- 
कमान हैं। यहां भगवान पाश्वेनाथका समवसरण आया 
था इसलिये यह अतिशय क्षेत्र माना जाता है। यहांकी 
यात्राकर भोपाल लोट जाना चाहिये ओर स्टेशन जाकर 
पकसी पाइवेनायका टिकट लेकर वहां चढ़ा लाना चाहिये, 


मकसी पाख्वनाथ स्टेशन ( अतिशय क्षेत्र ) 
स्टेघनसे १। पीलके फासलेपर एक करपाणपुरा नाथ 
का कसदा है, वस्तीके भीतर एक दि० जन धर्मश्नाला तथा 
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एक मंदिर है, एक धप्रेश्ाला श्वेतांदरी है, यहां १ प्राचीन 
बढ़ा विज्ञाल मंदिर औपाइवेनाथ मगवानका है, पहिले यह 
मंदिर दि० था परंतु श्वेतांबर दिगम्बर दोनोंमें आपसमें 
झगड़ा होनेके कारण श्रव यह दोनोंके शभ्राघीन हो गया 
है । दोनों ही सम्प्रदायवाले तीन २ घगटा अपने अपने 
नम्बरसे पूजन करते है। दोनों सम्पदायवालोंके पूजा करते 
समय किसीको भी दशेन करनेकी म्रुपानियत नहीं । यही 
दक्षा ग्रन्तरिक्ष पाश्वेनाय क्षेत्रपर भी है । यहांपर भगवान 
पश्वेनाथकी प्राचीन चतुथ कालीन पशापनोहर सातिश्वय 
प्रतिमा विराजमान हैं, यहां जिससमय मुसलपान वादझ्ञाह इस 
प्रतिमाजीके तोदनेके लिये भ्राया था उसे कई वार अदुश्भुत 
अतिश्षय दिखाया था | इस समय भी बहुतसे अतिश्नय यहां 
होते रहते हैं, इस प्रतिमानीके दशेनसे चित्त बटा ही आन- 
न्दित होता है, यहांकी यात्राकर ॥) की टिकट लेकर यात्रि- 
योंकोी उज़ेन शहर जाना चाहिये। 


उजेन 


एक मंदिर एक धरेशाछा स्टेशनके पास है । १ मंदिर 
एक धर्मश्नाला लोनकी मंदीमें है । एक मंदिर नयापुरामें है 
श्ौर एक मेदिर उज्जनसे ४ मीलके फासलेपर १ पुरामें है 
ये सभी मंदिर बड़े मजबूत प्रा वीन ओर मनोहर हैं । सबोंमें 
उसमोक्षम प्राचीन प्रतिमा विशजमान हैं, यह झहर पुराना 
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है। यहां बजार नदी झा घाट हिदुवोंके मंदिर भेरवंगढ़ महा 
कालेश्बरक्ा मंदिर जयपुर राजाजीका आकाश लोचन, 
गवालियर महाराजका महल कपडेका पिछ श्रादि चीजे देखने 
छायक हैं। णहां दि० जैनी भाशयोंके घर करीब ५० के हैं, 
एक बोरिंग और एक पाठशाला है । 

उज्जेन राजा विक्रमा दत्पकी राजधानी यो। यहां 
बढ़े २ विद्वान हो गये हैं| इसी उज्जेनी नगरीके भोजइती 
यवन्ती अवंतिका वैज्ञाखा आदि नाप संस्कृत कोषोंमें प्रसिद्ध 
हैं। वतेभानमें यह नगरी छुन्दर है । द्ििन्दु लोग इसे बढ! 
पवित्र मानते हैं | तीय पानकर इमेश्ञा यहां श्राते जाते रहते हैं 
कभी कभी यहां वेष्णबोंका मेझा ( चढ़ावा ) बड़े ठाट 
बारसे होता है, लखों आदमियोंकी बढ़ी मारी भीड़ होती 
है । यहांपर सिप्रा नदी बढ़ती ह । 

परम पूझ्य श्री पद्वाह स्वामीते इसी हृवानपरर राजा 
चंद्रशप्तके १६ स्वप्नोंका फुल बताया था ! थर्हीपरसे बारह 
बषेका अकाल पढ जानेके करश भगदान भद्गवाहु स्वामी 
दक्षिशक्की ओर चले गये थे अर चन्द्रगुप्त राजाकों भपना 
पद प्रदानकर जनवद्री चंद्रभिरि पर उन्होंने ममाधिमरण 
किया था। 

उल्नसे ३२ रेलवे लाइन जादी हैं | १ भोपाल १ स्त- 
लाम भोर ! इन्दोर । उज्जेन के माइयोंसे पूछकर यहांसे 
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घिहोरा रोडका टिकट लेकर बाहुरीनन्ध क्षेत्र जाना चाहिए 
सिदोरा रोद ६० आई० श्यार० रेलवेमें पढता है । 
श्रीबाहुरीबंध क्षेत्र 

यह क्षेत्र स्टेशनसे १८ मीलकी दूरीपर है, जी० आई० 
पी० रेलवेकी एक सलया स्टेशन हे उससे मी यह क्षेत्र 
१८ मील १डता है। यह ग्राप छोटासा ठीक है, पुरानी 
वस्ती है। यहाँपर टूटे फूटे जेनियोंके पंदिर भोर अतिमा 
बहुतसी हैं | १२ फुट ऊ्ची महा मनोहर ! प्राचीन प्रतिमा 
श्रीज्ञांतिनाथ भगवानकी विराजमान हैं, ग्रायके पास !# 
बढा तालाब है ताछावके पास बहुतसी प्रतिया ओर टूटी 
फूटी हालतमें मंदिर हैं । यहांगर १ पीरोंकी कब्र देखने 
योग्य है। थहां लोटऋर फिर उज्जेन जाना चाहये ओर 
वहांसे ?तलाम झातरा पंदशार नीपच आदि होकर भील- 
बाढा आदिको जाता चाहिये | 

भीलवाडा 

स्टेशनसे १ मीलकी द्रीपर शहर है । यह झददर बहुत 
मुन्दर देखने लायक है । यहांपर २ मंदिर और २५ घर 
दि० जैनी भाषयोंके हैं यहांकी मंढली धर्मात्या ओर शुद्धा- 
चरणसे परिपक्ष है, महांसे विजोलिया पाश्वेनाथ जाना 
दोता है। उसका हा पहिले ऊपर लिख दिया गया है, 
यहांसे यात्रियोंको सहापुरा नाना चाहिये। 
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सहापुरा शहर अच्छा है, यहांपर सब प्रकारका व्या- 
वार होता है। यहांपर ४ मंदिर घहुत उत्तम हैं ३१ घर 
दिगम्बर जैनी भाईयोंके हैं १ धर्मश्षाला हे । इस श्हरके 
शानके लिये मांदलसे भी रास्ता है| यहांसे मांडल जाना 
चादिये | 


मांडल स्टेशन 


यह शहर भीलबाढ़ाकी भ्रपेक्षा भी वढिया है १ जेन 
पंदिर भोर कुछ घर दिगम्बर जेनियोंके हैं । यहांसे १ 
रास्ता बागुदरा चुलेश्वर भी जाता है उसका हाल ऊपर 
लिखा जा चुका है । यहांसे १ रास्ता हम्मी र्गठ भी नाता 
है। यहांसे यात्रियोंकोी मसीराबाद जाना चाहिए । 


नसीराबाद 


स्टेश्ननसे २ मीलकी दुरीपर शहर है, झहरमें १ दि० 
जैन पमंश्वाला है वहां ठहर जाना चादिये | ४ मंदिर और 
नशियांजी हैं | यहांके मंदिर ओर नश्षिपाजी बढ़े सुन्दर 
देखने योग्य हें । दिगम्बर मनी भाइयोंके घर ५० से भादा 
होंगे। यहांकी छावनी देखने योग्प हे । यहांसे यात्रियोंको 
आजषग्रेर श्राना चाहिये। 
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अजमेर 


स्टेशनसे १ पीलकी दूरीपर सेठ मूलचंद नेपीचन्द 
सोनीकी १ विश्वाल पमश्चाा है। यात्रियोंको इस पमे- 
झालामें उतरना चाहिए | यहां सब वातका आराप मिलता 
है। यहांसे योटी दरके फासलेपर ४ नशियाजी हैं । सब 
का दशन करे। यहांपर १ नशियाजी ३ प्ंजलकी राज- 
पहछके समान वढी ही मनोहर हैं । यह लाखों रुपयोंकी 
लागातकी बनी हुई है | इसमें तीन विशाल मंदिर हैं। १ 
मंजरूमें यहांपर शाख्रोक्त रीतिके अनेक चित्राम पंच करयाण 
शिद्रजी भ्रादिकी रचना श्ासख्तीय लेख आदि हैं, १ मंजल 
में ्रयोध्या सव॑ धातुकी बनी हुई समवसरणक्री नकल 
ओर (१ मंदिरमें स्फटिकपयी विज्ञाल भ्रतिमा विराज 
पान हैं। १ मंजरूमें काठहा हाथी घोटा भादि रचना 
देखने योग्य हैं। घटी सावधानी ओर जांचके प्ताथ दश्न 
करना चाहिये ! ऐसा लाखों रुपयोंकी लागातका जेनियोंमें 
अन्य कोई स्थान नहीं । 

जैसा मंदिर नतियाजीमें है बसा ही उक्त सेठ साहव 
का शदररके अंदर घरमें भी १ पंदिर है। दोनों हीकी रचना 
बढ़ी मनोहर ओर प्रप्तिद्ध है । बढां दरके पनुष्य इन दोनों 
प्रंदिरोंकों देखने केलिये यहां आते हैं । 

अजमेर झहरमें भी सेठ स्ाधबके घरके मंदिर संकुछध 
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७ मंदिर हैं सबका दशन करना चाहिये । यहांके मेदिरोंके 
दर्शनोंसे चित्त बटा ही धानंद होता है। यहापर सरोठजोकः 
पढातत अज्ञायद घर कालेज डेढ दिनका कोपडा दरवाश 
पीरकझा दरणा ला: ब्रीरी अना सागर दोलतावाग जा द चीर्जे 
देखने योग्य हैं | 

यह शहर पहिले जेनियोंका था जैश शजा अजयकता 
बसाया हुश है । इस सम्रथ भी यह जेनियोंका पूज्य स्थान 
बन रह है | इज रों दूर दूके नैनी यहां दशनार्थ आते 
हैं। ख्वाशी पीरका दरगा होनेसे यह सुम्लपानोंका भी 
प्रसिद्ध तीय "थान £ हजारों छुनडमान यहाँ थ्ाते जाते 
बने रहते हैं । यहांपर ख्वाज.पीरक/ १ वडा भारी मेला 
जुटता है हजारों दिदु शोर मुमलपान बोल क्बुरू लेकर 
आते हैं। यहां? हिंदुओंका प्रसिद्ध तीयेस्थान पृष्करजी 
पत्त हैं इसलिये हजारों £दुओंझा भी अनमेरमें भी ब्ाना 
जाना बना रहता है। अजमेर शहर वाहतवर्म एक बदा ही 
पनोहर ओर दशेनीय शहर ६ । 

यहांसे ४ रेलवे छाइन जाती हैं १ कुलेश १ पारड 
जंकश्नन है चित्तोढ ओर १ पुष्करनणी । भजमेरसे पुष्कर 
जीका £) थाना रेक्षमादा लगता है| यदि देखनेकी इच्छा 
हो तो पृष्कर देख आना चादिये। 


२७३ दशेक 


पुष्करजी 

यह हिदुश्योंका १ बढ़ा भारी तीये स्थान है। यहांपर 
इजारों लोग आते जाते रहते हैं। यहांपर बदा भारी वेष्णव 
लोगोंका १ मंदिर है। ओर उसके घाट बने हुए हैं। हजारों 
शजा कोगोंकी छत्रियां और पकान यहां देखने योग्य हैं। 
यहांका दृइय देखकर अजमेर लोट जाना चाहिये । वहांसे 
नयानगर ( व्यावर ) चका जाना चाहिये | 

नयानगर ( व्यावर ) 

यह झहर व्यापारके विषयमें कलकत्ता बम्बईके समान 
छढ़ा बढ़ा है| यहांपर सब प्रकारका व्यापार होता है कपड़ा 
बोरोंके वुननेका मिल ओर कपासके पेच यहांपर हैं। यहां 
के सभी न्यापारी घनिक हैं । अकहरके चारो भोर परकोट 
है ओर उसमें ७ दरवाजे हैं । 

यहांपर रे दिगंबर नेन पंदिर है । दोनों ह्वी पंदिर 
बढ़े सुन्दर ओर कीपती हैं । १०० घर दिगम्बर जेनी मा- 
इयोंके हे यहांपर लोग पर्मात्या ओर धर्मसे दि रखनेवाले 
हैं। इनकी क्रिया धर्मानुइुछ हैं। यहांकी मंडली उत्तम है 
पहांके सेठ चंपाल।छजी १ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं । इन्हीं सेड 
साहवकी ओरसे यहांपर १ नशियांनी है जिप्तमें जैनी यात्री 
ढहरते हैं । १ पाठशाला ओर १ सभा व्यावरमें स्थापित 
है। ध्यावर देखकर यात्रियोंको अजमेर लोट भाना चाहिए। 
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बस यहां हसप्रकार यात्रा प्रकरण समाप्त होता है। 
यदि अजमेरसे किसी माईको आगे जाना हो तो वह किश्नन- 
गह फूलेरा द्रादि जा सकता है यदि पीछे लोठना हो तो 
बह नसीराबाद भीलवाड़ा चितोड़ मारवाद बंकश्नन आबू 
जोधपुर झ्रादि जा सकता है | फुलेगसे सामर कुचापन डेगा- 
इना मेरतारोड लाइनू सुनानगढ़ रेवांडी राणोली शिखरजी 
देहली जयपुर आदि जा सकता हैं। इन गांगेंकरा हाल ऊपर 
लिख दिया है | किशनगढ़ कुशछगठह आदिका हाल यह है- 

किशनगढ़ 

स्टेशनसे १ मीलके फासलेपर गांत्र है, शहर पुराना है 
२५ घर दि० जेनियांक हैं। १ धरमेशाला ७ बेदिर ओर एक 
पाठशाडा है, यहां किला गीष्पपरन फूड महल ब्रजरःनजी 
म्दनपोहन ओर चितमशिका पंदिर काठीआर्लोंका! मकान 
देखने लायक चीजे हैं, यहांसे फुलेशा जाना चाहिये । 

फुलेरा जंकशन 

यह ग्राम स्टेश्नतके पात्त है, यहां वैष्णवोंकी एक धर्म 
झाठ्य है। एक चेत्पालय है, १२ घर दि० जन खण्टेल- 
बाढ भाषयोंके हैं। यहांसे ४ रेलवे छाइन जाती हैं १ अज- 
मेर एक जयपुर १ रेवाडी ? मेरतारोंड। सर्र हाछ ऊपर 
लिख दिया है। फूलेरा नऊश्नन होनेसे अच्छा कप्तवा है, 
खाने पीनेका सब सामान मिलता है, रेवाडीकी तरफका इंछ 


१७५ दर्शक 


हाल यह है।फूलेरासे रीगेच स्टेश्ननका टिकट लेना चाहिये। 
रींगच जकशन 

यह ग्राम अच्छा है | यहां १ चेत्यालय ओोर छुछ घर 
जैनी भाधयोंके हैं, यहांसे ? लाइन झ्लीकर जाती है. वो चर्म 
शशोली श्टेशन है। २ दि० जैन मेंदिर शोर ६० पकान 
जैनियोंके हैं । रीगवसे राणोली हो सीकर जाना चादिये। 

सीकर 

यह शहर स्टेश्ननके शाप्त है, तुन्दर शहर है ८०० घर 
दिगम्बर जेनियोंके हैं। ३२ मेदिर ओर १ चैत्यालय है। 
यहां पंडित महा उन्द्रजी बढ़े भारी विद्वान हो गये हैं। बढ़े 
धारपक्षानी भर न्याय व्याकरण आदिके पबल पंडित थे। 
इनकी बई कृतियां बनी हुई हैं । पंडित महावन्‍्द्रजीका समा- 
पिमरण १९४५ के माप मासमे हुआ था, त्रिलोकसार नीकी 
पूजा इन्हींकी बवायी है । यहांसे रापगठ जाना चाहिये । 

रामगढ़ 

चुरूसे भी यह सपीप पढ़ता है, यह ग्राप बढ़ा है यहां 
बीस मकान दि० जेनी भाषयोंके हैं। एक जैन मंदिर है। 
इसके श्रागे फतेहपुर एक बढ़ा भहर पढता है। इच्छा हो तो 
वहां जाना चाहिये, नहीं तो सीबा रेवादी नागा चाहिये । 

रेवाडी 


यह घहर बहुत बढ़ा है। यहां ४ मंदिर हैं। १०० पकान 
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दिगम्बर मेनियोंके हैं । यहांसे भीमाधोपुर भाना चाहिये 
श्रीमाघोपुर 

यह झहर भी बहुत बढ़ा तथा नामी है। राजाका राज 
है। बडी रोनकदार है। यहां ३े मेदिर कौर बहुतसे पकान 
दिगबर जेनी भाहयोंके हैं । यहांसे छोटकर देहली चढछा 
नाना चाहिये | देहलीका हाल ऊपर बर्णेन किया गया है । 
बदि यहासे आगे कोई भाई पेजाब जाना चाहैतो जा सक्का 
है। देहलीसे १ रेह पानीपत रोहतक गोहाना भटियदा 
फौजीरका मुलखतान आदि जाती है | सभी बढ़े २ शहर ह 
तथा सब -गह जैन पेदिर और श्रावकोंके मकान हैं। एक 
हेलवे मेरठ खतोली घुजफ्फरनगर सहृएनपुर जाती है। एक 
अम्याक्षा जगाघरी सिमला तक जाता है । 

अंबाढासे एक लाइन लुधियाना जाती है । लुधिया- 
नासे एक छाइन फीरोजपुर लाहोर रावहृपिढी अटक 
पे्ावर तक जाती हे सत्र ही बड़े २ श्चवर हैं। स्वोर्मे 
बैन मन्दिर भोर जैनी माइयोंक पकान हैं। शम्बालासे १ 
,शाइन अमृतसर सियारुकोट तक ज!ती है । एक लाइन 
देहलीसे मिदानी हिसार रत्नगद बीकानेर सुजानगढ़ जोष- 
बूर जाती है। यात्रियोंकी इच्छा वे कहीं जा सकते हैं । 

इसप्रकार यह ती्थयात्रादक्षेक नामकी पुस्तक समाप्त हुई । 
च्ल्य्प्स्न्न्च्स््य प्प्य्य््सयद 
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